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जीवराज जैन म्र॑थमाराक्रा परिचय 


सोल्पुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचदजी दौगी कड वरप 
ससारसे उदासीन होकर धर्मकारयमे अपनी वत्ति ल्गा रदे ये| सन्‌ १९४० 
भ॑ उनकी यह प्रचट इच्छा हो उटी किं अपनी न्यायोपा्जित सपत्तिका 
उपयोग विशेष स्पसे ध्म ओर समाजङ़्ी उन्नतिके कार्यम करर | तदनुसार 
उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर जेन विद्धानोंसे साश्नात्‌ ओर छिखित 
सम्मतिया इख बातकी सग्रह कीं किं कोनेसे कार्यम सपत्तिका उपयोग क्रिया 
जाय । स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्मकाल्मे 
ब्रह्यचारीजीने तीथेकषत्र गजपथा (नासिकं ) के शीतल वातावरणमे विद्धानोंकी 
समाज एकत्र की ओर ऊहापोदहपूर्यक निर्णयके टिए उक्त विषय प्रस्तुत 
क्रिया । विद्रत्सम्मेख्नके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन सस्कृति तथा सादिल्यके 
समस्त अगोके सरण, उद्धार ओर प्रचारे देसे ‹ जेन सरक स्कति 
सघ? की स्थापना की ओर उसके ल्यि २०००० तीस हजारके टानकी घोपणा 
कर दी }-उनकी परियरहनिव्रत्ति बटती गड, ओर सन्‌ १९४४ मे उन्टोँने 
लगभग २,००,००० दो ल्यलकी अपनी सपण स्पत्ति सधको टृस्ट रूप्से 
अर्पण कर दी । इस तरह आपने अपने सवैस्वक्ना त्याग कर दि. १६-१-५७ 
को अयन्त सावधानी ओर समाधाने समाधिमरणक्ी आराधना की। 
इसी खधके अतगत “ जीवराज जेन प्रथमाला › का सचाल्न हो र्हा है। 
ग्रस्तुत यंथ इसी ग्रथमाखका अष्टम पुष्ये 


भ्रकाडाक सुद्रक 
गुखाव्रच॑द्‌ दिराचद दोनी; फुलचद दिराचद साद, 
जेन सस्कृति सरक मघ, वर्धमान छापखाना, 


सोलापुर. १३५, जुक्रवारेठ, सोलापुर 


भडारक-संप्रदाय 





स्व, च, जीवराज गोतमचन्द्रजी 


अदूर सम्प्रदाय 
अर्थात्‌ 


मध्ययुमीन दिगम्बर जेन साधके सष 
सेनगण, वलात्कारगण ओर कष्ठा्सषका 
सम्पूणं चत्तान्त 


सम्पाटक्‌ 


श्री. विद्याधर जीहरापुरकर, एम्‌ ए 
( सस्कृतके व्याख्याता, नागपुर महाचिन्याख्य, नागपुर ) 


वीर सवत्‌ २४८४ ) सूस्य ८ रुपये ( सन १९५८ 


सम्पादकीय 


निखलेख, ताम्रपट व ब्रथ-प्रगस्तिया इतिहास-नि मीणके अमूल्य ओर सर्वोपरि 
प्रामाणिक साधन है, यह वात अन स्वं स्वीकृत हे । जेनधर्म सवधी वे प्रमाण अमी- 
तक पूर्णरूपसे सुरूभ नहीं हो सके इसी कारण जेनधपेैका ईतिहासमी अमी तक 
प्रामाणिकल्पसे प्रस्ठ॒त नदीं किया जा सका । रसोमाग्यसे इस कमीकी अव धीरे 
धीरे पूति होनेकी याना होने ठगी हे । अनेक प्रकाजन सस्थाये अब इस ओर 
अपना ध्यान दे रही हँ । माणिकचन्द्‌ अथमाटकी तीन जिल्दोमे ॐ. गेरीनो 
द्वारा संकलित सूचीमे उदछिखित प्रायः समस्त जेन छेलोका सग्रह हिन्दी भावानुवाट 
सहित प्रकारित हो गया है । यओरभी यनेक छेटे वड लेखसग्रह प्रकाजित हुए 
हे । हमारी यह अ्रथमालाभी इस दि्चामे प्रयलनमील है | अभी अभी चो इस अय 
मालामे वश180 17 इछ एता, पत §0= व्य 01010721}8 नीर्पक 
ग्रथ प्रकारित हभ है वह इस ब्रातका प्रमाण है किंइन टेखोसे कैसा अनात 
इतिहास प्रकार आता है । 


प्रस्तुत पुस्तक्मे परो. विद्यावर जोहरापुरकरने मद्ारकसम्प्रदायं सन्धी 
७६६ ट्ख सग्रह म्नि] सौर उनका हिन्दी मावार्थमी ल्लिदहै, तथा 
ेतिहासिक्र रिषप्रणिया भी जोडी है | नामाटि वर्णनुक्रमणियोस्े म्रयका उपयोग 
करनाभी सुलभ वना दिया गया है । यद्यपि इनमेके बहुतसे टेख पल्स हमारी 
टिम चले अषि द । किन्तु यहा जो उन्हे व्यवस्थासि कालक्रमानुसार रखा गया 
हे उक्षसे अनेक तथ्य प्रकट दहेति दै । जिनका विवेचन किया जाना आवद्यक 
प्रतीत होता है । प्रस्तावनमि सकछनकर्तानि अनेक मूचनाएु की हँ जिनपर उहापोह 
च मतभेद सभव है { चिन्तु अपने प्राच्क थनमे उन्दोनं यह प्रतिना कीदे कि 
५ इस पुस्तकके अगले भाग प्रकाचित होने पर इस विपयपर विस्तास्से चिखनेका 
सम्पाटकका विचार ं । ” इस्परसे हम चैर्पूर्वक अथक नगते मागकी प्रतीता 
क्ग्ना चाहिये । हमे इस उटीग्मान सादि्यरेवीसे मविप्यकरे स्यि बहुत व्डी 
आलयदं। 


हीखखार जैन 
आ. ने. उपाध्ये 


प्राक्कथनं 


मन्ययुगीन जेन समाजे इतिहासमे भद्वारक सम्प्रदायका स्थान मह॑त्व- 
र्ण है । इस सम्प्रदायसे सम्बद्ध इतिहाससाधन पद्वलिवा प्रतिमाटेख, अरथ- 
प्रमस्तिया आदि विपुलमात्रामे प्रकारित हुए है। किन्तु इन साधर्नोका व्यवरिथत 
उपयोग करे कोई मन्थ अच तक नदीं लखा गया यथा| इस कमीको अदत 
दूर करनेके उदेश्यसे ही प्रष्ठ पुस्तकका सम्पादन क्रिया गया हे | 


अनेकान्त, जेन सिद्धान्त भास्कर, आदि सगोधनपत्रिकार्ओम प्रकारित 
सामग्रीके अतिरिक्त, नागपुर, कारजा, अजनगाव तथा कुछ अन्य स्थानोकि 
अग्रकारित इतिहाससाधनोका भी इस पुस्तके उपयोग करिया गया है । इनमे 
नागपुरे समस्त मूर्तिठेखोका संग्रह इमे देवल्गाव निवासी श्रीमान गान्तिक्रुमारजी 
खवटी द्वारा मात हुआ । जेष साधन हभने स्वय सकलित किए है । 


इस पुस्तकका स्वरूप एक तरहसे इतिहास-साधनसूची जसा है । पहटे 
मूल छे दिए है, फिर उनका दिदी सारान रिप्पणियो सहित दिया हे, तथा इस 
पस्से फलित कालमनुक्रम भौ साथमे दिया है| भट्वस्क द्वारा निर्मित ग्रथोकां 
पर्चिय; मृरतिकटाका विकास तथा जातीयसघयन आदि जो विपव्र विस्तरत 
विवेचनकी अपेक्षा रखते है उनका प्रस्तावना निर्देल मनर कर दिया गया ह्‌ | 
इस पुस्तकके अगे भाग प्रकाजित होने पर इस विप्रय पर विस्तारे लिखनेका 
सम्पादकका विचार हे। 


पट्ावय्यों आदिमे जो बाति बहुत ही सटिग्ध है उनका हमने विवेचन 
नदीं किया है, सिफं कही कीं निर्दा भर कर दिया दै । जहातक हो सकरा, 
सखुसापित त्योका ही निवेदन करिया है । ऊदकद, उमास्वाति आदि आचार्य 
के गणगच्छादिका क्या सम्बन्ध रहा इस विपे भी दम ने चचा नही की दहै क्यों 
किं उस चिप्रयक्रे लिए पर्यातत तथ्य उपर्न्ध नर्हीं है | 

इस पुस्तक्के सिए बावू कामताप्रतादजी, मुनि कान्ति्ागरजी, पडित 
मुख्तारजी तथा परमानदजी आदि विद्धानो द्वारा प्रकाजित सामय्रीका उपयोग 
हभ हे । उसके वर्तमान स्वरूपके लिए श्रीमान्‌ ड. उपाव्येजीकी प्रेरणा, 
श्द्धेय प. प्रेमीजीके सागीर्वाद तथा श्रीमान्‌ < हीराटाटज्ी जैनका प्रोत्साहन ही 
कारणसूत हुए हे । 'जेनभित्र के वयोन्रद्ट स्पाटक श्रीमान्‌ कापडिवाजीने भ. 


(६) 


सखकीषिं आदिक फोये मेजने की कपाकीदं। पुम्तकरके मुद्रण कार्यका निरीक्षण 
जीवरा ग्रथमाछके सुयोग्य कार्यवाह श्री अक्कोेने सुचारुरूपस कियाद] 
इन सच महानु भावोकि प्रति हम कृतनता व्यक्त करते हं । 

हमे खेद्‌ है कि इस ग्रथमाल्के सस्थापक श्रद्धेव ब्र. जीवराज गोतमचद 
दोगी का इस पुस्तकके प्रकाजित होनेसे पहले ही दहान्त हो गया | सगोधनके 
विषयमे उन बहुत सुचि थी । हम उन्दे हार्दिक श्रद्धाञ्ञलि अधित करते हे । 

पुस्तकके परिवर्धन तथा सुधारक विषयम जो भी सञ्ञाव दिए जायेगे 
उनका स्वारत किया जायगा | 


नागपुर | 


- सपादक 
ता २-४-५८ 


(७) 
अनुक्रमणिका 


संपादकीय 
म्राक्कथन 
अनुक्रमणिका 
सकेतसूची 
10६.छपप्ल्घमा 
छद्धिपत्र 


श्रस्ताचना ~ 


१ एेतिहासिक्र स्थान 
२ उत्पत्ति यर पार्धमूमि 
३ परपराभेद्‌ यौर विगिष्ट भाचरण 
४ स्थर ओर काल 
५ कायै-मूर्तिपरतिष्ठा 
६ ग्रन्थलेखन ओर सरक्षण 
७ रिष्यपरस्परा 
८ जातिस्घय्ना 
९ तीधयाव्रा मौर व्यवस्था 
१० चमत्कार 
११ कलकौोगलका संरनण 
१२ अन्य सम्प्रदायोसे सम्बन्व 
१३ परस्पर सम्बन्ध 
१४ ्ासकाम सम्बन्ध 
१५ उपमहार 
भट्ारकसम्प्रदाय - 
2 सेनगण 


२ चलत्छारगग- प्राचीन 
2 कारजायाला 


39 


१ 
| 


8 


{८} 


र 


न न्यठस्ण्छा 

५ + उत्ताल 

& >+ दििद्धी-यदुर्छान्न 
७ ,; नानौगछान्न 

£ 3) ञग्डरान्न 

क ईड्य 
१० +, नानपुर्छल 
११ ॐ नृन्तछान 
+ अ देर्टव्याल् 


१ न्लाक्रय्म क स्स्व <~ 
पटििष्  ज्दपत्ारमन र सल्ट्व्छ, 


२ कष्टाच दी न्याना; 
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संकेतस्रूची | 


१ प्रकाशित साधन- 
अ. ~ अनेकान्त मासिक, स, प. जुगल्किशोरजी मुख्तार आदि. 
च. ~ श्री. जिनदास ना, चवडे, वर्ध, द्वारा पकारित अन्थ, 
दा. - टानवीर माणिकचन्द्र टे. च. शीतव्प्ररादजी. 
भा. - जेन सिद्धान्त भास्कर चैमासिक, स. ॐ. दीरालल्जी जैन आदि. 
आ. यर. ~ उपर्युक्त बैमासिकरमे प्रकाथित अन्थप्रगस्ति-सग्रह्‌, 
. भा. प्र. - उपयुक्त त्रैमासिक प्रकायित प्रतिमालेल-सग्रह 
म. भ्रा. ~ मध्यप्रान्त ओर बरार के हस्तङिखितोंङी सूची 
स. रायव्रहादुर दीराखल्जी. 
दि. - जेन हितैषी मासिक, सं. प. नाधूरामजी प्रेमी आदि, 
जे. ~ जेन सादित्य ओर इतिहास, ठे, पं. नाथूरामजी प्रमी (थम सस्करण 
२ अप्रकाशित साधन ( मूरतिकेख तया हस्तठिखित ) - 
का. ~ वलात्कारगण मदिर, कारजा. 
ना. - सेनगणमदिर, नागपुर 
प. ~ काष्टासधमदिर, अंजनगाव 
पा. ~ पार्थश्च ड) मदिर, नागपुर 
व. ~ वलात्कारगण मदिर, अजनगाव 
म. - शी. मा. ख. महाजन, नागपुरका संग्रह 
से. ~ सेनगण मदिर, कारजा 
३ जिनम्रर्थो की प्रतिदिपिर्योङी पुष्क मू ल्खाकोमेदी दै उन टेखाको 
के दीर्पकम उन भ्र्थोके नामव्रैकेयेमस्व गरु है। 
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प्रस्तावना 


१, रेतिहासिक स्थान 


चैन समाज कै इतिहास मे सामान्य तौर पर तीन कालखण्ड टष्टिगोचर 
हेते द । भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के वाद्‌ करीव ६०० वै तकं जेन समाज 
विकाखगील या | अपने मौलिक सिद्धान्तो का विकासे ओर प्रसार करनेके लिए उस 
उमय जेन साघु अपना पूग समय व्यतीत क्रते थे | जनसाधारण से सम्पकं कायम 
रहे इस उदेग से वे परिनिव्या-निर्नर भ्रमण का यवरम्ब करते थ | मठ, मन्दिर 
या वाहन, आसनो की उन्दै आवद्यकना नहीं थी । तपश्वयौ के उनके नियम 
मी भगवान्‌ महावीर के आदगै से बहत कुछ मिलत जरते थ | शचेताम्बर सम्प्रदाय 
के रूपम साधुर्मो य क्न्रघारण की प्रथा यद्यपि उस समयमभीथी तथापि भगवान 
के आदं जीवन को वे भूर नहीं सके थ। 

ठस्वी सन की दुसरी नताच्दीसे जेन समाज व्यवस्थाप्य होने ल्मी। 
व्यवस्थपिन करा य युग भी करीव ६०० वप चल्ता रहा | इस युगके आरम्भ 
न कुन्दक्ुन्द ओर घस्सेन आचार्य ने विच्याल जैन शास्रं को सूत्रबद्ध करने का 
आरम्भ करिया | पाचवी सदी मे ताम्बर सम्प्रदायने भी अपने आगम चाख्चद 
करि । यनुश्रृति से चटी भई पुराण कथाए- इसी समय विमलसू्‌रि सघद्‌ास 
कविपरमेर आटि के द्वारा ्रन्यबद्ध दुरं । तच्वक्ान के घेत्र मे भी समन्तभद्र आर 
सिद्धसेन के मौलिक विवेचन को यकल्हभं ओर हरिभद्र द्वारा इसी युग मे सुन्यव- 
स्थित सम्प्रदाय का रूप प्राप्त हआ । पव, कटम्ब, गग ओर राष्टक्ट राजा के 
आशधयसे दसी युग मे मर ओर मन्द्रो क्रानिमीणवेग से दभा तथा आचार्य 
परपराए सावदेगीव शूप छोड कर स्थानिक स्य अ्रहण क्से ल्गीं। 

नौवी जताब्दटी से जेन समाज का जनसाधारण से सम्प, बहूत कम होता 
गया | नारतके कृड प्देर्ोमि अव यह सिफं वैव्यस्माजके एक मागकेस्प्य 
परिणन होने ट्सी | गजकीय दष्िसे भी मुर्ल्मि यास्को का प्रभाव धीरे वीरे 
वटने स्मा | इन परिरि वतियों मे स्वमावतः विकास ओर व्यवररथा की प्रव्र्तिया 
पीछे रह गड ओर आत्मसंर्ण की प्रटृत्ति को दी प्राधान्य मिलने 'लगा | किसी 
युगप्रवरतक नेना के अभाव से यह सरक्षपरात्मक प्रदत्ति वीरे धीरे व्यापक होती 
ग ओर अन्तमे उख ने वरिकासशीट्ता को समाप्त कर व्रा] इसी यघ््ति कै 
फंरस्वन्य सादुत मे मद्ारकसम्पदाय उत्पन्न द्वु यौर बटे | भद्टास्फ के 


म्‌ मद्रक संप्रदाय 


प्रर कायै पर इसी मनोदत्ति र प्रभाव भिल्तादहं । एषि से ग्रह प्रघरत्ति 
समाज के अस्तित्व के लिए आवदयक भी शी | यह्‌ प्रत्रत्तिनदहोनेकेकारणदी 
गौद्ध धर्मावटम्बी समाज मारतमे नदो गई यद्यपि उस का नापर््य न्न ममान 
से -सपक्षाकरत अधिक था 
२. उत्पत्ति ओर पार्भूमि 

उप्यक्त तीन काल्वंहौ मँ पटे विकासमील युग कं दतिद्दास के साधन 
बहुत कम मात्रा म उपलब्ध है | इस युग म रिगम्बर ओर शरेताम्बर इन टदोन 
सर्घो भ्र एक एक दही आचाय परम्परा का अस्तित्व ुनिधित्त हुभा है । स्थूलः 
देखा जाय तो दक्षिगभारत म दिगम्बर सम्प्रदाय ओर उत्तर भारतम श्चताम्बर 
सम्प्रदाय कार्यगील रहा था । दिगम्बर परम्परा म भगवान्‌ महावीर क बाद गौतम- 
इन्द्र भूति, सुधर्मस्वामी रोहाय, जम्तूस्वामी, विष्णुनन्दि, नन्दिमिच्र, अपराजित, 
गोवर्धन, भद्रवाहु; विज्ञाख, प्रोष्ठ, कषत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धाथ, वृतिपरेण, 
विजय, बुडिल गेगटेव, धमेसेन, नत्र, जवपाल, पाण्डु, धुवरखेन, कसाचायै, 
वुभद्र, यद्योभद्र, भद्रबाहु ओर लोदाचार्यं इन आचार्यो को धतधर कदा जाता है 
ओर इन का सम्मिलित समय ६८३ वर्षं कहा गया है । ? ताम्बर सम्प्रदाये 
प्रायः इतने दी समय मे आयं जम्बृस्वामी के चाट प्रभव) गय्वमव, वश्चोभट, 
संमूतिविजय, भद्रबाहु, स्वूल भद्र, महागिरि, खुदसि, खखित, च॒ग्रतिबुदढ, इन्द्रदिन्न; 
दिन्न, सिंहगिरि ओर वच्स्वामी इन आचार्यो का उदेत पाया जाता है 1" इसी 

` समय यद्यपि वापनीय संघ की तीसरी परम्परा भीषहोगरईदै, तथापि उसकी 

दिखी कोद व्यवसित परम्परा का निर्दग नदं मिक्ता है । 


इस पहले युग के अन्तसे ही दूसरे युगकी विभिन्न परम्पराओंँका आरम्भ 
होतादै जिनका गि चलकर तीसरे युगके विभिन्न भद्रारकसम्प्रदायौंमे रूपा 
न्तर हुआ | इस परम्परा-व्रिलार का प्रमुख कारण खानभेद था भौर करीं कहीं 
कुछ आचरण के फरक से मी उसे बर मिला है} यद्यपि इस दूसरे युग का उतिद्ास 
इस अन्थ का प्रमुख विषय नदीं, तथापि पार्वभूमि के नौर पर उस प्ररम्परा- 
विस्तारको निश्नताल्किकेल्पभ अकितक्रियाजा स्कतद) यह तालिका 
प्रधानरूप से पद्टावल्यो के अवलोकन से बनाई गहै यौर इस छिएि अन्तिम 


१ धवला माग १ प्र ६६ आदि. 
२ तपागच्छ पट्यवली (जेन साहित्य सोधक खंड १ अक ३) आदि 


ग्रस्तावना द 


सूप स नि्ीत नहींहे। फिरिभी जान की वसमान खित्तिम यह काफी तध्यपूं 
कटी जा सकती है । 








भद्रबाहु 
[ 1 
[व 1 ॥५ 
अटि लोष्टाचार्यं 
। । 
| | विनयन्धर 
माघनन्दि प्रसेन ( पुक्नाट गण) 


( मूल्संषर } (सेनसंघ्र) (लाडनागड गच्छ) 
। ५ 
। ९ 
पूज्यपाद देवनन्ि वीरसेन 
। 
~ 1 
| ¡| | [. 
वञ्जनन्द्‌ सुणनन्दि जिनसेन विनयसेन 
्राविड सध) {मूलसथ) | | 
देशीय गण) (बलात्कार गण) शुणभद्र कुमारसेन 
(सखेनगण) । 
रामसेन 
(माथुर गच्छ) 


1 
नेमिषेण 

(नन्दीतट गच्छ) 
उन्तसवतीं सम्प्रदायो की पद्ावलि्यो स इस द्वितीय युग की परम्परा निश्िन 
करना सम्भव नहीं हे क्योकिडउनमे अन्य सम्प्रदायो के अच्छे आचार्यो को अपनी 
ही परम्पया का घोप्रित कर की प्रवर्ति देखी जाती हे । वीरनन्दि, मेषचन्द्र आदि 
देशीयगग के आचार्यो के नाम बलाक्रार गण क्री पञ्यवल्यौ मे तथा जिनसेन, 
वीरसेन आदि सेनगण के आचार्या के नमि लाडनागड गच्छ की पद्ावल्यै मे पयि 
जति है यह इसी का परिणाम हे। दसय चीज चह है कि पद्चवरी ठेलकों का 
समय इन आचार्यो के समय से बहुत बाद्‌ का ह यौर इस लिए कितनी दी चम- 
कारिक कथाए उनके द्वारा विभिन्न माचा के लिए गदी गई हे । पञ्ठावच्यों भ 

दिया हआ उनका समय अर क्रम मी उसी चि विश्वाखयोग्य नहीं हे | 


भद्रारक्र सश्रद्राय 


रिच 


उस ्रन्थके विभिन्न प्रकणोंके प्रारभिक परिच्छेटस् जति दोगा कि 
अधथिकान्च महाक परम्परा के एेतिहासिक उख नौवी शताच्दी ते प्राप्त दते 
है इस लिए मद्रारकप्रया अमुक आचायैने अमुक समय स्थापन की यह्‌ कहना 
असम्भव है। श्रुतसागर सूरिनेक्दा हैक वशन्तकीतिने यह पथा भारम्भकी 
है" किन्तु ग्रह्‌ सिर्फ उस विशिष्ट परम्पराके लिए दी सदी टै) म्र सम्प्रदाय 
की विशिष्ट आचरण पद्धतिये। धीरे धीरे सिन्त चहुत पहेसेही अस्ति आ 
चुकी थीं यह प्रस्तावना के अगले विभागक्षे स्पष्ट होगा| भट्रारक सम्प्रदायर्मे ये 
पद्धतिया तेरहवीं सदी करे करीच स्थिर हूर ठतना ही कदा जा सकता है | 


३, परम्पराभेद्‌ ओर परिशिष्ट आचरण 

साधुसंघ के साधारण स्थिति से यह परम्पर पृथक्‌ दूर स का पहला कारण 
वल्नधा था1 यह्‌ पद्रति बहुत पहलेही विवादका कारणं बरन चुकी थी। 
भगवान्‌ पावनाय की परपरा के आचार्य केशी कुमास्धरमणने गणधर हन्द्रमूति 
गौतम से हस पद्धति के विप्रयमे प्रभ्र किया था। इख के परिणाम खरूप तात्कालिक 
रूप से यह्‌ विवाद दान्त हओ । किन्तु वस्रघाी साधुरओ का अस्ति घना रहा | 
अगे चल कर आयं महागिरि ओर दिवभूति के समय फिर यह्‌ त्रिवाद्‌ जाणत होता 
गया ओर अन्तम जच आचाय कुन्दङ्खन्द्‌ के नेवत्व म दखंवने दिगम्बरत्व का 
सम्पूणं समयेन किया तव हमेगा के लिपु तेनाम्बर ओर दिगम्बरये भेद ददद 
गये । इस के चावजूद्‌ भी दिगम्बरसम्प्रदायर्मे फिर वेखधारण की प्रथा ञ्युरू हद । 
से मुस्ठिमि राज्य कालभे ओर अधिक वल मिटा ओर आखिर वह्‌ भद्टारकफों के 
लिट. अपवाद मागैके स्प मान्य करली गदं । व्यवहाररम यद्यपि वल्ल का उप- 
योग भद्टासको के दिए. समथनीय ठ्या दिवा गया तथापि तत्व की इष्टि से नम्रता 
ही पूज्य मानी जाती रही | मह्वरकपद प्राति के समय कुछ भणोके लिए क्यों 
न दो, न्य अवसा धारण करना आवद्यक रहा | कुर भद्रक मृत्यु समीप अनि 
पर न अवसा छे कर सष्ेलना का खीकार कसते रहे} नम्रता के हस आद्र के 

कारण ही मह्वारकपग्म्परा धेताम्बर सम्प्रदाय से प्रधकूता घोषित करती रही ] 
भट्ारकपरम्परा का दूसरा विचिष्ट आचरण मढ ओर मन्दिरो का निवास- 
स्थानके रूपभ निर्माण ओर उपयोग था। दशी के अनुषरग से भूमिदान का 

१ टेखाक २२५ देखिए. । 


२ उन्तराध्ययन सूत्र, केसीगोयमिख अध्ययन, 
३ देखिए ठेखाक १९४ 


प्रस्तावना + 


स्वीकार करने यर चेती आदि की व्यवस्थया मी मद्य देखने ट्गे थे | संवत्‌ 
,२६ मे वज्जनन्दिने द्राविड संवकी स्थापनाकी उसकेये दी सख्य कारण भ्र 
रेखा देवेन ने कहा है । गक ६३४ मे रविकीि ने रेदोढे प्राम भ जो मन्द्र 
जनवाया वह्‌ उस पद्रति का पया „पुराना उदाहग्ण है यद्यपि भूमिस्वीकार के 
उक्ल इख से मी पहले के मिले टै ! 
दन दो प्राया के कारण मट्रारकौ का स्वरूप साधुत्व से अधिक यास्कत्व 
.की जर द्चका ओर अन्त म यह्‌ प्रकट स्प स स्वीकार भी किया गया | वे अपने 
की गजगुख कल्यते थ ओर राजा के समान दी पाट्की, चत्र; चामर, गादौ 
आदि का उपयोग कमते ये |° वन्नं भी राजा कैयोग्य जरी आदि से सुशोभित 
व च्द हए भरे । कमण्ड ओर पिच्छी म सोने अदी का उपयोग हने ट्या धरा | 
वात्रा के समयं राजा के समान ही सेवक सेविका ओर गाडी घोडा का इतजाम 
रखा जाता धा नथा अपने अपने अधिकारक्ेत्र फा र्ण भी उसी आत्रहतते 
क्रिया जाता था। इसी कारण भट्रारकों का पट्टाभिचेक राञ्यामिपेक की तरह चडी 
धूमधाम चे होता था 1“ इख क टि पांत वन खच किया जाता था जो भक्त 
भ्रावक्मरे से कोई एक करता या | उस राजचैभव की आका दही मट्धा पीठा 
कीच्द्धिका एक प्रमुख कारण र्दी यद्यपि उनमे त्व की दृष्टि से कोडं मतभेद 
हिने का प्रस्ग दी नदी ाया। 
विभिन्न पिच्छियौ क्रा उपयोग विभिन्न परम्पगाभ का प्रतीक रहाट | सेन 
गण यौर बलक्कार मग भे मवृूरविच्छ का उपर्ोग होता था" लडवागड' गच्छ मे 
चामर का पिच्छी ञसा उपयोग होता था, नन्दीतर गच्छमे भी कही प्रथा थीः 
सौर माधरुर गच्छ मे कोई पिच्छी नदीं होती थी | इतिहास से जातद्ोताहै कि 
अन्यान्य आचार्यौ ने चछाकपिच्छ ओर ग्रघ्पिच्छ का भी उपश्रोग शिया दैः ओर 
उसे निन्दनीय नहीं माना गवा किन्तु नद्नारक काठ मे अक्सर उसमचशोदी सी चीज 
कोदटेकर क्ट गन्द का म्रयोग द्योता राह] 
महारो के कायं के विषय म अगे विभागामे चर्चाकी महद | उनके 
अतिरिक्त एक विशिष्ट रीति का उष्छेख क्रारना कै भ गान्तिसेन के विधयमे हुआ 


र्त 
ने 


१ दनखार २४-२८. २ मकस ताप्रपत्र आटि. > टेविषए्‌ टे्ठाक ७२५. 
८ ठेखिए ठेखाक ६७२. ५ टेखिए टेखाक् ५१. ६ टेखिए टेखाक ६४द्‌. 
७ देखिए छेष्ठाकं ५४१. ८ जनगिटल्ल सग्रह भा. १ मूभिक्रा प्र. १३१ 


६ भट्रारकः संप्रदाय 


दे इस के अनुसार आपने बडे समारोह से समुषरतट परस्मात क्रिया च ॥ 
८, स्थल भर काट 

साधुत्व के नति भद्रा का आवागमन नरके प्रय सभी भागा 
रोता था दिग मे मूडचिद्री, श्रवरणवेटगाट, करकट, द्ुवच टन र्थाना पर्‌ 
ठेशीय गण आदि शाखा के पीट स्थापित दए मरे | प्रष्वुत ग्रन्थ मे वर्मित 
भट्टारक भी यात्रा के किए श्रवणवटगोटतकं अति जाति थे यद्यपि इस प्रदेदासे 
उन के कोई स्थायी सम्बन्ध नदी थ । इससे दक्षिगमे तमिच्नाड यर केरट्ये 
ढो प्रदेय प्राचीन समय जेनधपिे य्रभावक्े्रमेर्देभकिन्ठि नदरा काको 
सम्बन्ध उन स नहीं था 

पर्वं भारत भ सम्मेदगिखर, चम्पापुर, पावापुर ओर प्रयागकी याच्ाके 
लिए विहार होता था।3 वैसे उस्ग्रवयर्मेनतो कों मट्रारकषीठया,नउन का 
गिष्यवर्म था | आसा के नजदीक मसाद मे काष्टासघ के कुछ उदे मिदेदै 1" 
उन के अतिरिक्त पृ भारत से प्राय. को स्थायी सम्बन्व नहीं था | 

महाराष्ट मै मल्खेड का पीठ बछक्तारगणका कथा| इसीकीटो 
शालाए कास्जा भौर खातर मे स्थापित हुई, जिन का वर्णन प्रकरण ३ ओर 
हआ है । कोद्दापुर मे ल्ध्मीसेन ओर जिनंसेन इन ठो भट्ारको की परम्पराएटं थी 
किन्तु उनका इस मन्थरे सम्मित करने योग्य वृत्तान्त हमे प्राप्त नहीं ह सका । 
ये दोनो भटक अपनेको सेनगणके पट्ाधीरा मानते दे। बलात्कासगणके 
अतिस्कि कारना मे सेनगण ओर यडवागड गच्छके भी पीट थ| इन षीठ- 
स्थानों के अतिरिक्त विदर्भं के रिद्धिपूर, बालापुर, रामक, अमरावती, आसगाव, 
एलिचपुर, नागपुर यटि स्थानो मे तथा मराखवाडा के जिन्वुर, नादेड, देवगिरि, 
पठन, जिरड आदि स्थानो मे इन पाच पीरों के गिष्यवर्गं अच्छी सख्या म रहते 
थ} मूल उद्ेखों म॑ इस माग का उदेव प्रायः वराट, वैराट, वद्ाड आदि नामों 
से हुआ हे । मल्वेड को मल्यखेड ओर कारंजा को कार्यरजकपुर की सक्ञा मिरी है । 

गुजरात मे सुरत नलखत्कार गण का ओर सोजित्रा नन्दीतट गच्छ काकेन 
या] समुद्रनथ्वरतीं खक मे नवसारी, मडोच, खभात, जावूखर, घोघा आदि 
स्थानो मे मट्वारको का अच्छा प्रभाव था। उत्तर गुजरातमे इंडर का पीट महत्व- 

१ देष्विए टेखाके ७५. २ देखिए टेखाक्र ५१४, १२५ आदि, ३ देखिए 
टेखाक ४२९ आदि. ४ टेखिषट लेखा ५८६ आदि, 


प्रस्ना \५ 


पूं था) सौरष्ट्‌ मे गिरनार ओर सचुजव की वाच्राके दिए मट्वारको का आगमन 
होना भा कषन्॒ वहा कोई स्थायी पीर स्थापित नही हुभा | 
माद्वामे धारा नगरी प्राचीन समयमे जेन धर्मका कैन था| उत्तसवर्ती 
कालमे इसी प्रदेश मे खागवाडा ओर टेर के पीट स्थापित हुए सागवाडाकी 
ही एक परग्पग अगि चल कंर ईडरमे स्थावी हर्द । महु, इगसूर, इन्दर 
आदि स्यान इन्दी षीके प्रभावमे 2} इसी के उत्तरमे ग्वालियर ओर सोना- 
गिरि म माधुरं गच्छ ओर बलक्कार गणकरे केन्र थे! देवग, ट्टितपुर आदि 
स्थानोँप्र इनका परमाव या] 
राजस्थान भँ नागौर, जवपुर, अजमेर, चित्तोड, भानपुर ओर जेरहय्मे 
बलात्कार गण के केन य] दहिसागरमे माश्रुर गच्छका प्रधान पीठ था} पजाचसे 
कुछ स्थानो मे पाईं जाने वान्य मूर्तियो के अतिरिक्त भद्ररकोका कोद सम्बन्ध 
जात नहीं होता | विद्धी से समय समव पर प्राय रसुभी षीटोंके भद्धारको ने अपना 
सम्बन्ध जोडा दै | किन्ठ॒ मेरट यर हस्तिनापुर के कख यामो के अतिरिक्त उत्तर- 
प्रदेश से भी मद्टास्कनौ का कोटं खास सम्बन्ध नही या] 
प्रसेक पीटके परकरणके अन्तर्मे दिये गए काठ्पटसे उनके समयका 
स्पष्ट निर्देग होतादहै। मेिततौरपर देखा जावतो तेनगणके उदेव नौवी सदीसे 
आस्भ दोतिहे तथा उसी मव्ययुमीन परम्परा श्द्वीस्दीसे जात्त होती है। 
चलक्कार गण के उछेतो का प्रारम्भ १० वीं सदीसे तथा मय्ययुगीन परम्पराका 
आरम्म श्दर्वीत्दीसेहोताद] काषएठासघ के विभिन्न गच्छाके प्राचीन उछि 
८वींसखदीसे एव मव्य्ुमीन परम्पराभोके उदे श्थवीस्दीखे प्रात्य स्के 
ह| पक पीट का विनेप्र प्रभाव किस नताव्दीमे रहा वह काव्प्यै से अच्छी 
तरह देखा चा सकता दै | ६ 
५, काये मृतिं प्रतिष्टा । 
मूल अन्ध का सरसरी तोर प्र॒ अवद्योकन करनेचेभी स्यष्टहोतादहै कि 
मध्यरको के जीवन का सत्स अधिक विष्ठृत कायं मतिं ओर मन्दिरौकी प्रतिष्ठ 
यदी था । इस पूर युग मे मूतिंपरतिष्ठा का यह कार्यं इतने वेडे पैमाने प्र हुभा कि 
आनक समान को उन सय मूर्तियो का रमण क्ाभी दुष्कर हुभादै। इसका 
एकः कारण यह टै कि प्रतिष्टा उत्सव को वार्भिक से अभिक सामाजिक स्प प्रास्त 
भा था। जिखप्रतिष्ठाका निदेश इस अन्यके ठो पक्तियो के मूतिलेखमे हुभा 
हैउसके किमी कमते कम हनार व्यक्तियों को इकटे वाने का मौका मिटा था। 


4 मटक सप्रदयि 


ग्रतिष्ठकती फो समाज का नेव अनायास दी प्रापठटोता थामौर उवी प्रतिशार्मे 
यरि गजरथमभमी दो तचतो सघपतिकफ़ा प्रदे भी उमे विधिवच दिया जता या। 
साभाजिक्र मान्यता की उस अभिलपाके खाथदही मुन्द्िमि चारक की मूर्तिभजकेता 
की प्रतिक्रियाके स्पसेमी जेन समाजमे मृति प्रनिष्को स्गधितः सदच्यधृषर 
म्भाने मिल] 

इख युग म प्रतिषित की गई सूर्तिय्ा साधारगतः परापाभ श्रीर्‌ वाभा की 
हाती थी] घाद मूर्तियो का प्रमाण कुष्ट वदता गया द| तीकर, नन्दीश्वर, 
पचमेर, सहखक्रूट, सररवती, पद्मावती आदिं वलिभी, केत्रपाट ओर गुरुय 
मृतियो के प्रमुख प्रकार भ । तीर्थक्यें की मूिया पद्माखन ओौर कापरोष्सगै नदो 
मुद्रा रोती थी) टनमे पार्धनाथ की मूर्िया सर्वाधिक संख्याम मार विविध 
रूपों मे पाई जाती दै | नागफणा के ऊपर, नीचे, अमि वा साजुर्मे रोने से पाश्च 
नाथकीमूर्तियो मे यह्‌ भिविधता पाई जाती है! यान्तिनाय, ऊुन्धुनाथ अर 
अरना्र उन तीन तीर्थकये की सयुक्त मूर्तिं को र्नत्रयमूतिं कहा जाता ३े। 
किसी एक तीथकर की मुख्य मूर्ति के ऊपर ओर टोनो ओर अन्य तेद तीथकर 
फी छो मूर्विया हो तो उसे चौवीसी मूरति कहा जाता दे } इसी प्रकार अनन्त- 
नाय तक के चौदह तीथकरो की संयुक्त मूर्तिया भी पाईं जाती दै। ओर दफा 
लास उपयोग अनन्तचवुठंजी पूजि किया जाता ईह । सामान्य तोर प्र इस युग 
की तीर्थकर मतिया सादौ होती थी | पूर्तिक साथ दही भामडट, खत्र, सिंहासन 
आटि भी उकेसने फी पहटी पदति उस युगम प्रायः दन्तहो गहु । मूर्तिमों का 
विस्तार दो इच से बीस फुट तक विभिन्न मकारकार्दा हैफि भी धिका 
मर्चिया एक फुट उंच की है} मूर्तियो का निर्माण मुख्य तौर पर राजस्थान 
होता था | 

यरा की प्रतिष्ठा यह इस काठ की किप निरिति है] दश्षल्ध्षण ध्म 
र्नच्रय, घरोड्कारण भावना, द्वादयाग आगम, नव अद्‌, ऋषिमडल भौर सकली- 
कर्णक यत्नये इनके विविध प्रकार भरे] सभी धर्मतो को मूर्त्य मै बाधने 
नी प्रवृत्ति ही हस यच्रप्रतिष्ठा का मृरभूत कारण दै ] 9. £ 

पटे नी चकरा के साव अनुचरो के ल्प मे यक्ष आदि ठता की मूर्वियो 
का निमौणहोता था} उस युगम उने की स्वतन्त्र मूर्तिया चनने लीं | यक्नौमे 
चग्णन्दर ओर भरेचपार प्रमुख है } यक्षिणियो मे चकरे-धरी, च्वालमालिनी, कूष्मा- , 
डिनी, अचरिका ओर पब्रावती ये ग्रभुल हे । जान का प्रमाण जैसे कम होवा गया 


, म्रस्तावना ४ 


वैसे इन खव की मूरतियो को पृ्रावती क ही विभिन्न ल्प माना जनि स्मा, ओर 
अन्तम काटी ओग दुणी जेसी अन्य या स्थानिक सम्प्रदाय की देवताया के साथ 
मीडनकी एक्तादोनेच्मी श्री | कुक्कुट आटि वाहन, धनुव्र आटि शच्च 
इत्यादि बाह्य चिन्हों से यह गटत एकता आसानी से रथापितं हो सफ़ी जिसका 
यव भी जैनसमाजम काफी प्रभाव दै) 

ग्रतिष्टा्ों के लिए वैसे कोई महीना वर्ज्य नदीं था। फिर भी वे्ाख मे 
सन से अधिक ्रतिष्ठाए हृ । इस का कारण शायद्‌ यष्ट था किं अक्षय वतीया 
एक स्वयसिद्ध मुहूतं माना जाता था | उख दिनकर चट पचाम टेखने की जरू- 
रत नटीं खमन्नी जाती थी | यातायात आदिकीद्ष्टि से मी यौ मौसम पसे 
उत्सवीं के लिए. अनुकर भी होता दह । 

संख्याकीद्िसे दिद्धी साला के भ, जिनचन्द द्वारा प्रतिष्टित मूर्तिया 
खन से अधिकं ह } परतिष्ठाकर्त सेट जीवराज पापडीवार के प्रयत्नो सेये हजारों 
मूर्विया भास के कोने कोने म पहुची हे । इन की प्रतिष्ठा रेवत्‌ १५४८ की 
अश्नवतृतीया को हुईं थी । विश्ाल्ना की इष्टि से ाच्ियर ओर चदे फी मूर्तिया 
उद्टेखयोग्य दँ ! कारना क उपान्त्य भ. देचेन्कीतिं न भी राप्ेक, नागपुर 
आदि स्थानो मँ विल्ाट मूर्तिया स्थापितकी द| 

मर्तियो के पाठपीठ के ठेख बहुधा दी पू स्स्कृेत म ल्खि जतिथे। 
क्वचित हिन्दी, मराठी आटि लोकमापाओं का भी उपयोग उन के किर हु है | 
उन का विस्तार मूपतिके विस्तार क अनुरूप होता ण ]° सर्वाधिक विस्तृत 
ठेव म खमय, म्रतिषठाकतौं सेठ की वदापरम्परा प्रतिष्ठासचाच्क भष की गुर 
परस्परा, स्थान; स्थानीय ओर प्रादेशिक गासक तथा एकाध मंग वाक्य न का 


निर्देख होता था | 
। &, कायै- प्रन्थरेखन ओर सरक्षण 


भट्टारक युग का मन्थेन मुख्य स्प से पिष्टि युगके ग्रन्थो कै सक्षेप 

या स्वान्तरके स्प था] कोई नई मौखिक प्रवर्ति उसमे नहीं थी। पुराण 

धा आर प्रूजापट इन नीन प्रकारा की ग्चनाएः सख्या की दृष्टि से स्राधिकद। 

कमना, अव्वात्म आटि गम्मीर विपां क अन्था पर कुक दीका के अतिरिक्त 
अन्य लखन मरी दुखा । 








१ टेखो के विस्तारभेट का नमूना टेखिए-जैन सिद्धान्त भाम्करव, ७, प्र॒ १६, 


१९ भदवार संप्रदाय 


पुराण ओर कथाएः साधारणतः जिनसेन छतं हस्विगपुराण, रविप्रेग छत्र 
पद्मपुराण तथा जिनसेन कृत सदहापुराण के आधार पर रिद्धी गई | सम्कृत मे ईटग 
न्नाखा के भ. सकल्कीर्ति-ओर न. युभचन्ध के व्रिभिन्न' पुराण ग्रन्थ उद्िखनीव 
हे | अपथ्रय ग माधुर गच्छके भ. अमरकीर्ति, भ. यदाप्कीर्तिं यर पंडित रभू 
की स्वनाए अच्छी ह । हिन्दी भ नादिवाहन, चुन्ाख्टास यदि कवि प्रमुख ह! 
राजखानी मँ व्रह्म जिनदास के रास मन्थ बहुत चुन्द्र दहे) गुजरानी म सुरत 
गाला के भ, वादिचन्द्र, जयसागर ओर नन्दीतटः गच्छ के धनसार तया भ. 
चद्रकीरषिं की रचना उदछेखनीय हे | मरी म पावकी, गगादास, जिनसागर 
पीर महतिसागर यरे चार टेक विप्र छोकप्रिय टो स्के य] 

पूजापाटों मै अष्टक, स्तोत्र, जयमाला, आरती, उद्चापन ये मुख्य प्रकार य । 
जिन मूर्वियो ओर यत्र की प्रतिष्ठा मह्स्को द्वारा हुदै उन खव क अक्तित्व को 
वनायि सपने के लिए. ये पूजापाट नित्तान्त आवत्यक्र थ } पूजनीय भ्यक्ति या त्तस्व 
की थ्येक्षा पूजा क द्रव्य का अधिक्‌ वर्णन करना इस युग के पूजापाठों की विरोपरता 
कही जा सकती है । उन फी दूसरी विगनेषता इन की गेयता है । छोटे यदे विविध 
मत्राओकेख्दोमेस्चीरहोने से बहूधा सामान्य आदय की पूजा भी बहत 
आकर्षक माद पडती थी । गुजराती ओर सानस्थानी के पुराण न्थ मै ओर खास 
कर रास अन्थोँ मे भी यह गेयता मोजद दै जिससे उनकी टोकथरियता चद है। 

इन प्रमृख विभागों के चाट न्याय्या भ भ, वर्मभूषघण कृत न्यायदीपिका 
ओर भ. छमचन्द्र कृत॒ सगयिवदनविदारण उछेनीय हँ । आचारम पर 
प्रटकर्मोपदेश, धर्मसव्रह आर्‌ त्रैवभिकराचार ये ग्रन्थ इख युग के ्रात्तिनिधिक कहे जा 
सकते हे । सकलकीरतिं के मूदयचारपरदीप मे सृनिधर्मका वर्मन हुआ है ¡ कर्मगाछ् 
पर ज्ञानभूष्रण ओर सुमततिकीरतिं की कर्मकाण्ड टीका एकमा उद्छेखयोग्य अन्थ है | 
ग्रत का एकं व्याकरण भ, छभचन्र ने ओर दूसरा एक श्रुतस्मगरसूरि ने लिखा 
हे । अकारन्तक्रम से छ्लिा हुआ संकेत चन्दो का कोपर विश्वलोचन श्रीधरसेन 
की एकमात्र रचना है । हिन्दी मे मगवतीदाख ने अनेकार्थनाभमाल कोष ख्ख 
है] ज्योतिप ओर वैद्यकपर मी उनके ही मन्थ है} गणितज्योतिष मे 
भ.जानभूषणके कायै का उद्धे भिटता है किन्तु उन के कोई अन्य उपरन्ध नही 
होते | इन के अतिग्कित वैँलस, समवसरण आदि यनेक स्फुट विप्रयो पर कछछोयै 
छोरी कविताा की स्वना की गई | 

प्राचीन अस्थो के हस्तछिचितो की र्ना यह्‌ मद्रारको के कार्यकासच से 
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श्रष्ठ अगद] जता के उ्ापन अदि के अवसर पर नियमित स्पस एकाध 
प्राचीन अन्थ की नड ग्रति लिखा कर किसी मुनि या आर्विकाकोदान दी जाती 
शरी | गणितसारमग्रह जैमे पाच पुस्तक की कई प्रत्तिवा जिष्वोके दिप्‌ तैयारकी 
जाती र्थी] पुराने दस्तटिखित खरीट कर उन का सग्रह क्रिया जाता श | पुरन 
सग्रहा को खमय समय पर ठीक किया जाता था। ग्रन्थो की भाषाक्ठिनद्ये तो 
उन के समार मे स्पिण ठग कर पढने के लिए साहाय्य किया जाता था| हस्त. 
खित की अन्तिम प्रशस्तयो का तिहास्कि मह स्व्ैमान्य हे | इस ग्रन्थ मे 
सम्मिलित समयसार ओर पंचास्तिकाय की म्रतियो की प्रश्मस्तिया नमूने के तौर पर 
टेखी जा सकती है | गणितसारसग्रह की प्रततिया भी प्रातिनिधिक हँ । 


७, काथं- शिष्यपरम्परा 


जैन समाज मे विद्याध्ययन की व्यवस्था कुख्परम्परा पर आधारित नहीं थी | 
नायद्‌ इसी टिएः वह ब्राह्मणपरम्परा जितनी खुदृट नही रह सकी | यद्‌ कमी दूर 
करने के टिए्‌ हमला स्विष्य परम्पराओं के विस्तार का प्रयत्नत जेन साघुर्मो द्वारा 
किया गया] मद्रारक सम्प्रदाय भी इस प्रचत्ति को निभाता रहा] अ्न्थके मूल 
पाठसे स्प्टहोगा करि इस कार्यम भ्ारको ने काफी सफलता प्राप्त की| बह्म 
जिनदास, श्रतसागरमूरि, पण्डित राजमछ आदि भट्रारकशिष्यो के नाम उनके 
गुरुथो से भी अधिक स्मरणीय हुए है | 


व्यक्तिगत महत्वाकाधा कै फनस्वरूप जिस प्रकार मद्वा पीठे की व्द्धि- 
हृदं उसी प्रकार जिष्य परम्पराओ का भी प्रथक्‌ अस्तित्व रह सका | अनेके मार 
देखा गवा है कि मद्भारको के जो शिष्य पट्टाभिषिक्तं नहीं हुए ये उन की स्वतन्त्र 
जिप्य परम्पराए छट सात पीटियो तक चल्तीं रीं ! गणितसारसग्रह ओर शब्दार्भव- 
चच्िकाकी प्रशस्तियो मे इस के अच्छे उदाहरण मित्ते दै । 


विभिन्न भहा षीठोमे रदार्दकी रधा क्सेम भी -शिष्यपरम्परा का 
महत्वपूर्णं उपयोग हा ! दिग के पण्डितदेव ओर नागचन्र जसे विद्रानो का 
उत्तरके जिनचन्र यर क्षानशूपरण जसे मद्रकं से सहकाय हमा यदह इसी का 
उटाहरण दहै | बह्म गान्तिठास के सूरत ओर ईर इन टोनो पीठं से अच्छे सम्बन्ध 
य { इसी प्रकार पण्डित रामच मी मा्ुर गच्छकीटो भिन्न खखभोसेएदही 
समय सेमर रह स्के ये | कास्ना के छाडवागड गच्छ के कवि पामोजेसेगिप्योने 
नन्दीतर गच्छ के भद्धारको से घनिष्ठ सम्बन्ध स्यापित किए ये] हस इष्टि से परस्पर . 


१२ मह्ारक संप्रदाय 


सम्बन्ध ओर अन्य सम्प्रदायो सम्बन्ध इन ढो विमागामे अगि ओर विचार 
किया गया है| 

सैनेतर सश्ण्दायोके विद्वान भी क चार भट्वारफाके निषध्य वर्ममे 
सम्मिषित हुए ये । द्विज विश्वनाय म. इन्द्रमूपण के चिष्य थे | म. राजकीर्ति के 
निष्यो भे पण्डित दाजी का उच्टेख दुभा हे । गोमच्स्वामीस्तोत्र के क्ता भूपति 
ग्रा्षमिश्र भी जैन विद्वान प्रतीन नष्ीहोने | षस टषटिकाभी विशेष विवरण 
अग्टे विभागोंमे होगा] 

ञेनिन्द्र व्याकरण, गणितसास्प्रह, कल्याणकारक जते शाख्रीय ग्रन्थों को 
जेनेतर समाजो म उपेलाकी दृष्टि से देखा जाता था जिससेउनकापठन पाठन कट 
वार दप्तप्राय द्यो गथा | इस सकट सये मन्थ जीवित रह स्केष्ट्सफा यधिकाग 
भ्रेय भद्ारकौ के शिष्यवर्गकोदीदहै | इन्दींने उन ग्नन्थोषी प्रतिलिपिया क्रय 
कर उन फा अभ्यास किंवा अौरउन की यु की ष्द्धि की | 


८. कायै- जातिसंघट्ना 


नेन समाजर्मे इस वक्त जो जाविर्योहै इन की स्थापना दसवीं सदीके 
करीब हुईं एेसा विद्रानो का अनुमान है | इन जातियो मे अधिका के नाम 
स्थान या रदेन पर आधारित हैं । बवेरा गाव से चधेरवाल, खडेखा से खदेल्वार, 
पश्चावती से पद्मावती पीवाङ इत्यादि नाम स्ढ हृएटे हसं युगकेदन्दू 
समाज के प्रभाव से जेन समाजमे मी यह्‌ जातिसस्था अनि नियमित ओर कठोर 
हुई । खानपान, विवाहसब्न्व, व्यवसाय ओर ऊच नीच की कस्पना इन चारो 
नातो मे जाति का ही नि्णयकं महत्व होता था ओर बहिष्कार के शास्र से वह्‌ 
चराचर कायम रखा गया । अव इन चारों मे सिफं विवाहस्चन्ध पर ही जाति का 
प्रभाव है ओर वह भी कई जगह टीटा पड चुका है । 


साधुषद परं प्रतिष्ठित होने कै नति मद्धा जातिभेद से ऊपर रेते भ | 
किरं भी बिरुदावचख्िवो म उन की जाति क्रा अनेक वार उद्धेख हु है । जाति 
सखा के व्यापक प्रभाव काही यह परिणाम है | इसी प्रकार ययपि भह्ारकों के 
िष्यवर्म मे सम्मिटिन होने के टि क्रिखी विरिष्ट जाति का होना आवदयकर 
नही शा तथापि बहुतायत से एक भट्राकं पीटकेसाय किसी एक दही विशिष्ट 
जाति का सबन्ध रहता था । बलात्कार गग कीं सूरन गालासे हमड जाति, अर 
ाख्मा से टमेचू जाति, जरह गाणा से परवार जाति तथा दिष्टी जयपुर णाच मे 
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खंदेटवाल जाति का विगेष सम्बन्ध पाया जाता दहै! इसी प्रकार काष्टा के 
माघ्ुर गच्छ के अधिक्ाश्च यनुवायी अगसार जाति के, नन्दीतट गच्छ के अनुयायी 
हूमड जाति के ओौर लाड्ागड गच्छ के अदुयायी चेरवाल जातिके थ । 


अनेकं जातियों म भावे हारय जाति के सच प्राना का दत्तान्त संम्रहित 
करने की प्रथा यी} रे वर्तन्तो जं अक्सर किसी प्राचीन चाय के दारा उस 
जाति की स्थापना होने की क्टानी मिती है } नन्दीतट गच्छके प्रकरण से नात 
दोगा करि नरसिहपुरा जाति की खापना क्रा भेव राम्छेन को दिवा जता भात्तथा 
भट्पुरा चाति उन के दिष्य नेमिखेन द्वारा स्थापित मानी जाती थी। एेतिहयासिक 
काठ म भी सूरत के भ. देवेन्द्रकीतिं (थम) को रत्नाकर जानि का संस्थापक कदा 
गया है ¡ बधेरवाट जाति म मूलरंष के आचार्य रामसेन द्रःग यर कष्टस्य फे 
आचाय लेोहद्वारा धमे की सखापना दृ थी खी कथा मिलती है } कड स्थानो 
पर जनेतर खमाज म धरमोपिदिश दे कर नः जातियों की दखापनाकी गह ्यीका 
यष्ट उदाहरण कडा जाता ह । इतिहाखसिदड न होने पर मी इन कथाओं को मावना 
की दृष्टि से कुछ महत्व अवद्य है | 


रत्येकं जाति म नियत संख्या के कुछ गोत्र य } मूर्तिटेव आदिमे बहूधा 
षन का उदे हु दै 1 कतरेखार जाति के पच्रीस गोत्र काणर्दष के भोर सत्ता- 
दख गोचर मूलखध के अनुयायी थे । नागौर शाखा के महार बहुधा खडेख्वाङ 
जाति के विभिन्न गोत्रं से किए गए थ] ल्पेन, पार, दरूमड आदि चात्तियों 
म भी गोत्रं के उदे भिल्ते दे! हूमह जाति म लशु्ावा भौर ब्रद्याला 
प्पे ढो उपमेद्‌ थ | ह्न ही दस्सा ओर बीसा हूमड कते ई । इसी प्रकार पर- 
वार चाति मर अटि, चसे आदि मेद थ ] वेभेद्‌ विवाह के समय कितने 
गोजा का विचार क्रिया जाव दस पर आधास्ति ये । भीमा, ओतवार भादि 
कु जातिवा श्चताम्बर सम्प्रदावमदही §। च्न्तुउनके भी कु उदे दिग- 
म्र भद्रक द्वारा प्रतिष्ठित मूनियो के केला य धिते ह। 


£ स, 
९. कायै-तीथेयात्रा ओर च्यवस्था 
तीगन्ेत्रा की यात्रा ओर्‌ व्यवस्था ये मव्ययुगीन जैन खमाज के घार्भिक 
जीवन के मरमृख अगे | तीभ्धेत्रों के दौ प्रकरार कि जति द} जहा किसी 
ती्यकर या मुनि के निर्वाण माप्त हआ हो ञ्खे सिद्रभेच कहते ह | जहा किसी 
व्यक्ति, मृति, वा चमत्कार के कारण देच रभरापित इभा ह्यो उसे अति्मवतर 
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कहते हे । सिद्धसेन मे पश्चिम मे गिरनार ओर बर््ुंजय च्निष प्रसिद्ध थ । 
दक्षिण म गजपंथ ओौर मागीवुमी परसिद्ध य । पूव मे सम्भेदरिखर, चम्पापुरी 
ओर पावापुरै ये सयैमान्व सिद्धमत्र य ] मध्य भारत मे सोनाभिरि ओर चरुगिरि 
( बडवानी ) को कुछ महत्व धा । अतिशयक्ेत्रो मे सुदूर ठधिण म श्रवणनेखगोट 
की गोमटेश्वर की महामूर्ति सव से अधिक प्रसिद्ध शी । राजस्थानमे धूदिया के 
केदरियानाथजी की कीतिं सवाधिक थी । दैट्रावाढ राज्य के माणिक्यस्त्रामी मी 
कापी लोकप्निव भ | 

कारना के तेनगण के पदमधीश्लो मे भ जिनमेन ओर नेर्ट्खेन ने छम्ब 
यात्रां कं । वहीं के बलच्कार गण के पटाधीचर देवेन ( वतीय ) ने पञ्िमी 
ननो की छट याचा कीं । ईडर चाषा के भ. सकल्कीर्तिं (यथम) ओर भ 
पद्मनन्दि की यन्ुजय याजाए स्मरणीय रहीं 1 भानपुर नाखा के भ. रलनकीरविं के 
सिष्याने ठकिण की यात्रा की | सरत गाखा के भ. विन्यानन्टि, उन के भिष्य 
श्रतसागरसूरि ओर भ. इन्द्रमूपण ने विश्वत या्राथो का नेवल किया । नन्दीतय 
गच्छ के म. चन्छकीतिं यौर भ. इन्दरभूपणने दक्षिण की विस्तृत वात्राए कीं। 
इन के अतिरिक्त छोधै 'मोयै अनेक यातरार्थो के उद्धे मिच्ते ई जो भौगोलिक 
"नाम सूची मे पूरी तरह सकल्ति करे गए. है । परस्परसम्बध के निरूपण 


कुक तीथवाचाभो प्र प्रस्तावना के अगे विभागों मे ओर विचार दुभा दै। 


नन्दीतट गच्छ के व्रह्म जानसागरने अपने समय के तीथभेनो का वर्णन स्फुट 
कवित्तोँ मे क्रिया है} इस मे सिद्धमत्र ओर भतिगय के मिद्य कर ७८ क्षेत्रो 
का उदेव हुभा हे] इस का सारा अन्यत्र प्रकारित हो चुका हे। इसी प्रकार 
जयखागर की तीथजयमाला, श्रुतसागर की रवित्रत कथा तथा षटूप्राश्तका ओर 
छत्रसेन की पाश्व॑नाथपूजा मे भी अनेक तीथ्ेत्रो के उदे दे | विस्तार मयसे 
ये खच मूर मन्थ म समाविष्ट नदी करिए जा सक्र | तीभरक्षेनों के इतिहासकीटण्टि 
से इन का अपना महर दे । 


महावीर्जी क्षेत्र की व्यवस्था जयपुर नाला के मद्रर्कोँ दार, सोनाभिरि 
की वहींके मरको वारय तथा केगग्िाजी क्ेत्रकी व्यवस्था काष्टासघ के भदस 


द्वारा दोती श्री} इस दष्टिसे वरिगेध उल प्राप्त नही ए दहै चन्ति होने की 
सभावना अवद्य दै । 
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१०, कराय चमत्कार 


मन्त्र तन्त्रो की साधना दाग किसी देवी यादेव को प्रसन्न करल्ेना मद्रक 
का विश्चेष कार्यं माना जाता था। एेहिक टष्टिसे सक्त होने के कारण ओर श्रावको 
मे क्म सम्बन्धरहोनेके काण मुनियोको मन्वसावना क्रनेका निषेध भ्रा| 
मट्धारकोा का स्थान समानक नानक्के स्मे हौनिमे उनके लिए मन्नसाघना 
इष्टटी समद्ची जाती थी] नृरत गाक्रे भं मच्िभूपरणने पद्मावती टेवीकी 
आराधना की थी. तथा टाडवागड गच्छे म. महन्रसेन ने क्नेचरपान को मम्बोधित 
किया था, रेते उद्ेख प्राप एः है । 

मन्त्रसाघना इारा भह्रारकोने जो चमत्कार क्वि उनके कुर उद्धेव प्राप्त 
ए दै! इनम पाट्की का आकाश गमन मुख्य दै । भ. मोमगीर्ति ने पात्रागढ मे 
सर भ, मल्यकीतिने आतगीर्भ वह्‌ चमत्कार किया था] मृर्तके अन्तिम 
म्धस्कोंके विषय भीरेसीद्ी अन्ति पाप्त हई है] सरस्वती की पाषाण 
मूरतिके ढारा दिगम्बर सम्ध्रदाय का प्राचीनत्व सिद किया गया शह भी चमत्कारो 
करा अच्छा उदाहरण दै ! नामान्यतः यह चमल्कार आचार्य कुन्टकुन्द्‌ द्वारा किया 
गया प्सा मानने ह, किन्तु कुद विदानो के भत से यह चमत्कार उत्तर दाखा के 
भ. पद्मनदि दारा क्रि गवा या { कारुला गाखा केभ. पद्मनदिकी मृत्यु 
मुक्तागिरि रेच धर किसी चमत्कारके कारण हं परी लेकोक्ति दै । कारनाके भ. 
देवेन्दकीतिं (उपान्य) ते भात्क्ृटी के प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर स्मी हुई 
आग मन्वित्र जल स गान्त की देखी भी अनुश्रति दे । 

वीवी सटी के उत्तरार्थं भ चमक्तारो का कोह मदस्य नहीं रहा हे! किन्त 
मध्ययुग की सामान्व लोगो की भावना्थो को देखते हुए उसे धर्मकेषत्रमे जो 
स्थान मिस वह खाभाविक दी प्रतीत होता है। 


११. कार्य- कराकौशट्य का सरक्षण ॥ 

मन्ययुगीन समाजके जीवनमे धर्मको जो महच्वपूरण स्थान था उसके 

कारण अन्यान्य अनेक केर्वौ का धर्मं से सम्बन्व स्थापितदहोगया था] धर्मकरेनैता 

करे नति मद्रसछतेने विविध कलभ को समय समय पर प्रोत्छाहन दिया यह्‌ इसी 

का उढाहरण ह | सगीत, शिल, चित्र, दल आदि कलाथो के विषय म इस अन्ध 
म अनेक उष्टेल मास्त हए दै | 

प्रूजाग्रतिष्ठा भद्धास्तं का प्रमुख काये था ओरषटसमे सगीत का मरत्वपू्णं 

स्थान था| उत युगकरे पूजापाो त्र गेवता धिग रूपसे है इसका निर्दय पहन 
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किया जा चुका दै । भतिष्ठा उत्सव के समय अक्सर दूर दूर से भजन या कीर्तन के 
लिए गायकं बुलाए जति थे) इसके अलावा अन्य समयमभी दप्तेमे एकार 
मन्िरो मे सामुदायिक भजन केसे की प्रथा थी। भजनो के लिए मदयर द्यस 
सचे गणु कई पद्‌ उपलन्ध होति है| 

र्षि, यन्त्र भोर मन्दिरं की निर्मिनिसे भट्टारको दरार शिल्पकला कै 
सरक्षण मे महत्वपूर्णं योगढान मिला ह । कदं स्थानों पर मन्दरो पाप्राणया 
ठ्कढी के स्तम्भो या छतो पर जिनेन्द्र जन्माभिपेक, सम्मेदशिखर आदि तीयेभेत्र 
ओर अन्यान्य कथाओं की प्रतिक्रिया प्राप्त होती ह । सूरत के गोप्रीपुरा मन्दिर 
की एक मेस्मूतिं पर चार मह्धरको की मूर्तियां निर्मित है। जिन्तूर के 
निकट नेमगिरी पर नेमिना की विशाल मूर्तिं के पादषीट पर उस भे के संस्थापक 
वीर संघपति ओर उनके कुट्चियों की सदर मूर्विया उत्कीणै हैँ । इसी प्रकार अनेक 
स्थानों पर मन्दिर के सामने चिनार मानस्तम्भो करा निर्माण हुजा है जिन पर 
समवसरणादि विविध ट्य अकरिति मिल्तेदहै। भद्रां के समाचिखानौँ ए 
निर्माण कयि गष स्मारक भी कर खानों पर दर्शनीय चने दै ! 

हस्तङिखितो की प्रतिया करति वक्त करई भद्रारकों ने अपने चित्रकलप्रेम 
का परिचय दिया है । जिनसागर विरचित सुगन्धदश्षमी कथा की एक प्रति ७६३ 
चित्रो से विभूषित है जो नागपुर के सेनगणमन्दिर मे उपलब्ध हुई है । अजनगाव 
के चलात्कारगण मन्दिर मे चौवीस तीथक्ररो के गास्नोक्त आसन, यक्ष, यक्षिणिर्यो, 
यर्णं आदि से युक्त सुन्दर चिन्न प्रा दु दै । नागपुर के त्रेलोक्यदीपक नामक 
हस्तटिखित म बडे प्रमाण पर मानचित्र का अक्रन हुभा दहै! काष्टासध माधुर- 
च्छक य. शरेमकीतिं के उपटेशसे वैगट नपर के जिनमन्दिरको विविध च्रि्रौ 
से भलक्रत किया गया था } कड खुन्दर प्रतिय का ठेखन दुवर्णाक्षसे द्राय हया 
है । पूजाकेषिपि ञो मण्डल चनायि अतिथे उनम मी कै चार चिच्रकन् के 
सच्छे नमूने प्रात होति £ । 

सध्यञ्रुग मे सन्य कलभो की अपेता दल क्छ कुछ हीन खगो कडा 
मानी जाती शी | फिर मी विविध धाभिक उत्सवे कै अवसर पर दिपरियो ॐ यक 
को महत्वपूरण स्थान प्राप्त था] खास कर विजयादयमौ भौर पद्यावती की रथवात्रा 
के अवसर पर निवमपूवंक इस का प्रवर होता था।, 

छन स्व क्लमोके केन्छित होने काटी मव्ययुगभे मन्व्सि फो 
समाज जीवन के कैर का स्थान भिल सकरा | इससे इन कलार्ओू का भस्तित्व 
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नार्हा भौर साधदही उन मम्भीसना ओर पाविच्यकी भावना भी घ्टही 
सकी] इसी किए वाच यर वड, चरी ओर पुरुप सभी प्रकार के व्यक्ति मन्विगि 
की ओर आकर्षित हो मके! जैन समाज का अन्य समाजो से सोहादे खापित करने 
मे भी इन क्सय का विने महव रहा । 


१२. अन्य सम्प्रदाय से सम्बन्ध 

सेन सर, काष्ठासंघ ओर चलाक्तासयग की परम्परार्ज के आरभ काटर्मे जेन 
धरण के ग्रतिस्य्षी वैदिक ओर बोद्रये ढो वम प्रचलति थे! इस लिए बोद्ध ठर्गन 
करी अनेक मान्यतां के खडन करा प्रयास जिनसेन, युणमद्र यदि आचार्यक 
अन्धं म दिखाई देता है) किन्तु भद्रा परम्परां दृदमूक हुदै उस समय तक 
वौद्ध धम भारतवर्ष से प्रायः परी तरह नि्वासिन हो चुका था । इस लिए भटवार 
पीटोसे चोद सम्यदायके सम्बन्धोक्न प्रश्च दी नहीं उठता] अपवाद्सूपसे 
नन्दीतय्यच्छ के म. विजवकीरविं दरार बदुधारा नामक चौद्धः तन्व विपयक रचना 
की एक प्रतिलिपि की गहं थी जो हाकमे ही उपल्च्ध दुई दे । पट्यवली आदिमे 
कीं की बद्धो के पजय के जो उदे है उन्दै प्रत्यक्ष आधारनदहोनेसे पुरानी 
पग्पग का अनुकग्ग मात्र समञ्जना चादधय । यद्ध मन्थो के अध्ययन या व्यापन 
की प्रधानी भद्रक सम्प्रदावमे यिच्क्रु नही थी जो श्ेताम्बरोमे कु दद्‌ तक 
कायम रह्‌ सकी । 

इन परथराभो के आरम्‌ कार म वेदिक सम्प्रदायो का अद्यत प्रभाव जैन 
समाज पर पडा इससे जेन समाजका टाचा विच्करुरदी बदल गवा| एक 
मव हिन्दू की तरह जैन भी जातिसिद्ध उ्चना पर वि-धास करने लगे । सामाजिक 
जर वरैघानिक्र मामलों नी जेनाने प्राय पूरी तरह वैदिके का अत॒करण किया । 
रमसे मठटसस्था कैन उव्यन्न हृं उसका अभी ररा समोवन नहीं हआ है, तो 
भी मट्धारक मम्प्रदायके विक्राम परर यक्राचार्वद्राग खापिति मठो का परमाम 
स्पष्ट दिष्ठा देता है] जयद उस समयक मागदिमी दही कुछ होगी । भद्धारक 
पीटामे भी क्डडथ्योत व्रैठिक प्रतिरथो का प्रवे हृभा। पद्मावती आटि 
दरविर्ो कोकाली, दुगा वा ख््मीक्रा दी न्यान्तर माना जनि ट्गा} अन्यास- 
वा््राके व्याख्यान आत्मात्र समानी व्रलक्ा निरूपण उनि ल्या | कथा 
पुगणोम भी क्छ वेदिक कथाका मनघ्रिन किया गया। मद्रके चिम्‌ 
निन्रक यानिष्याकरेम्पम कड वार वैदिक पण्डिनो की योजना होती थी | इम 
मे यह श्रना व्याफ्क हौ सका) द्विज व्रि-धनाय, भूषति प्रान मिश्र) ञव माधव 
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ये भ्यो के प्रमावक्षैत्रके घटक वन स्कर | 

अप्रत्य रूप से यदपि इस प्रकार चैटिक सम्प्रदाय से समद्नौता क्रिया गवा 
तथापि प्रव्यक्त रूप से अनेक बार उस से सवरप भी हुथा } विभिन्न वादविवार्टो म॑ 
श्रतसागरस्रि ने नीख्कण्ड भट का, प्रतापकीर्ति ने केदारभदट् का, विजयसेन ने 
चन्द्रतपखी का, चन्कीर्तिं ने कृण्णभट् का ओग धारसेन ने धनेश्वरभट्र क पराजय 
किया था ग्रन्थो मे भी न्याय, वेगेपिक्, साख्य, वेदान्त आदि वैदिक दर्र्नो प्र 
खडनात्मकं ठेखन क्रिया गया | 

वारहवीं सदी से मुर्सिम राजसनत्ता भारत मे ददमृ हुई । नय सुनिये के 
स्थान पर भट्टारक की खापना होने मै इस परिख्िति कावडादहाथ यथा| अगे 
चख कर भद्रक ने अनेक मुस्लिम शासक से यच्छे सम्बन्ध खापित कर छिषए) 
मुस्ल्मो हारा इस युग मे जेना पर कोई विनेप अन्याय हुमा हयो एेखा नात नहीं 
होता ] किन्तु मुष्ठिम खमाज या इष्टम धर्मसेजेना का विशे सम्बन्व नहीं 
आता था। अपवाद्‌ सूपसे भ. राजकीर्तिं के शिष्य प. हाजी अवश्य मुर्लिमि 
प्रतीत होते दैँ। 

महारक्त से श्वेताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं थे | शायद 
इस ल्एिकि इन दोनो के बाद्य सूपे कोड अन्तर नहीं रदा था, वे अपना विरोध 
अन्य मार्गौ से प्रकट करते रहते थ | भ. श्रीभूपरण ने एक विवादं भ येतार का 
एक मन्दिर गिरा कर उन्दे निर्वासित कराया था। खानकवासी सम्प्रदाय के 
मूर्तिपूजा बिरोध के लिष्‌ श्तसागर सूरि ने जगह जगह उन की निन्दाकीहै। 
स्थानकवासी साघु उच्च नीच का विचारन केसे हुए सव्र रोगो से आहार अहण 
करते थ इस पर मी उन्हे काफी गुस्वा आता था} केव का आहार, सत्री मुक्ति 
ओर भ. महावीर का गभान्तरण इन श्रेताम्बर मान्यताओ के खण्डन के छिर 
भ. उमचन्द्र ने संरायिवदनविद्‌ारण नामक ग्रन्थ छिखा] अपवाद रूपसे कारजा 
के मट्वारकौं के विपये चेनाम्बर साघु शीख्यिजय ने प्रशसाव्मक उद्रार व्यक्त 
किएथ। किन्तु रेपे परसग बहुत दी कम बार अतिये] चताम्बर ओर दिगम्बर 
सम्प्रदायके इस विरोवका एक प्रमु कारण तीव्रतेत्रो का अविकार था | 
माणिक्यखामी, केयस्याजी, चदवाड, जीपी, आदि अतिगव क्षेत्र ओर रायः 
* यह्‌ मतप्रणाटी प्रात एतिहासिक भघार्येकी सीमाओप्र समञ्चलनी 
चादिष्ट । यह अभी विचारावीन है, ओग इम विपरयै मतभेद भी दै] 
~ म्र थमादा सपादक 
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% 


सभी सिद्धमेतर दोनो सम्प्रदायो द्वारा एन्य य इस लिए उन पर अयिक्नार पाने के 
दिए प्रायः ज्ञगडे होते रहते य । 


सहव सताब्दी मे राजस्थानके आसपास जेन सम्प्रदायमे उद्धीकरण- 
वादी तेरापथ की स्यापना हुई ! नारक समय॒सार आदि के करता पण्डित बनारसी- 
दात इस सम्प्रदाय के नेता थ | पूजा पद्धति को सादी करना, मूढ अध्या्गान्ल 
करा अध्ययन भौर भव्यापन बहाना तथा सास्रोक्त आचरण न कसनेवदि भटा 
रक को पूज्य नही मानना ये इस सम्प्रदाय के प्रमुख टन य | मटह् सम्प्र- 
दाय मे आस्नदेवताभों की पूजा को एक प्रयु खान मिद्य थाञ्सेभी तेरापंथ 
ने नष्ट करना चाहा । स्वमावतः भद्धाको दवाय इस पथ का विरोव किया गवा | 
अपवाद सूप से कारंजा के भ. देवेन्द्ीर्ति ( वतीय ) के सम्पकमेञआ कर आगरा 
निवासी जीवनदास ने तेरापथ का अपना अभिमान छोड दिया एेना उदेव 
मिलता हे | 

दध्िग म श्रवगत्रेगौल, कारक, हवच ओर मुडविद्री इन स्थानो पर 
देशीय गग यदि परग्पराथो के मदट्धर पीठय। ये दिगम्बर सम्प्रदाय के दही 
होने से इन के सम्बन्ध उत्तरीय भद्वारको से प्रावः अच्छे रहत थे । पण्डितदेव, 
नागचन्द्रसृरिः श्रेतख्ुनि आदि टालिगात्य विद्वान्‌ भ. जिनचन्ट्र, जानमूषण, श्रुत- 
खागग्मूरि यादि से सम्बन्ध स्वापितक्सेये] कारजाके भ. धर्मचन्ट्र श्रवण- 
बेरूगोर पहुचे ततर भ॒चाच्कीतिं से उन की टाका हुई थी । नन्दीतट्गच्छ के 
म. चन्दरकीर्तिं ने नरसिंहपुर मे एक विव्रादमे मिजय पराह उस समय म, चार 
कीर्तिं उद मिल्ने माए य] 


१३. परस्पर सम्बन्ध 


मद्धारक सम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्व प्रायः व्यक्तिगत मनोच्रत्ति पर निर्भर 
रहते | इसी क्ए्नतोउनमे कई स्थायी वैर दिखाई देतादै, न स्थायी 
प्रेम । सहकाय या ्चगडे के किए कोई तत्व आधारभूत नहीं था। इसी टि 
खमथ समय प्र विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध स्थापित दहो स्के] 


सेन गण के प्राचीन आचार्य वीरसेन ओर जिनसेन अपनी प्रतिभा भौर 
विद्वत्ता क कारण पुन्नाट रघ के आचार्यं जिनसेन द्वारा सन्मानित हृष्ट य | उन 
ने चिन आचार्यो का पूल्व बुद्धिसे स्मरणक्िया हैउनमे भी सम्प्रदायभेद की 
कोई स्रलक नहीं आती ] आचार्वं कुन्दक्रुन्ट का अनुदधेल अवच्य कुछ खटक्ता है ] 
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इसी परया के पदपण्डित न याचाय याकययन पात्यकीर्तिं कौ व्याकरण 
कुगलरता का उदेख किया है] चाक्यायन वापनीय स्वकं थर यह युपरसिड ह] 


सेनगण की उत्तरकाटीन परम्परा मे भ, वीर्तेन ( प्रथम) ने नन्दीतस्मच्छ 
के भ. सोमकीर्पिंके साथ एक प्रतिष्ठा महोत्सवम मागच्िराथा| इन केका 
भ. खोपरखेन ( चतु ) ने धर्मरयिक्त की प्रनसि म महन्द्रकीरतिं का गुर स्प 
उदे क्रिया ह ¡ इन के जिष्य भ, जिनसन पूरवाश्रन म ईटन श्वाना के म. ण्ड 
नन्दिके गिष्व रह कके) इस परम्परा क अन्तिम भ. वीग्भेनम्ामी करा पटर 
भिपेक कारजा के ही बलात्कारगण के पद्ावीय न. देवेन्कीर्विके द्यो हया था | 
इनकेवाद भ रल्नकीतिं यर भ. देवेन्टरकीर्तियदौ रौर भद्रारत वन्मक्तारगय 
की कारजा गखामे हुए) वीस्सेन स्वामी केढन के व्यपितगन सम्भन्व खास 
विरोधके नही य| पिन्व इनके जिष्यव्रगीर्म पग्र वैर की भावना ब्रहूत 
तीत्रहो चुकी थी। अब नए युग के पभावसे यह बिरोध दुष्नग्रायहो चुक्रा है। 


खातूर ओर कारजा ये वलक्तारगण की एक ही परपरा की दो गाला हनि 
से आरभ म डन के सम्बन्ध काफी अच्छे यर | किन्तु वाद खानूर के भ. नि- 
नकीरतिं का कारनाके न. देवेन््रकीरतिं ( उपान्त्व ) शे प्क्वार अपने अथिकार्‌ 
नेच कोटे कर कुर विरोधमभी दा भ्रा। 

टिद्धी गाला कै म. जिनचन्ट का प्रभाव व्यापक थ| सूर्तके भ. विद्रा 
नन्डि, इडर के म. ज्ञानभूषण तथा टेर करे भ, सिहकीर्षिं ओर नामौरके न 
रत्नकीतिं इन के प्रभावक्षेतर म खम्मिदिन होते थ | इसी नावाके न चनच्धकीर्नि 
काञ्छेव नागौरके भ. नेमिचन्ट्र हारा च्िाईं गई एक प्रन्थप्रगस्ति म मिल्ता है। 


इडर फे भ. सकल्कीतिं ने जानकीरति, र्मकीर्निं ओर युवनकी्षिं उनको 
मद्धारक पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था} उन के जिष्य बह्म जिनदास के अनेक 
चिष्यथ | इनमे ब्रह्म गान्तिदासर ने सकल्कीर्ि की परम्परा के समान दी सूरत 
की म. लक्ष्मीचन्दर की परम्परासे मी सम्बन्ध स्थापित किएथ ] अपने ग्रन्थक 
कारण अन्य अनेक सम्प्रदायो दरा सक्तिं खन्मानित्त हए य } इईडर गाखा 
केही म छभचन्द्र ने सूरत के ्ष्मीचन्दर ओर वीरथचन्द्र का स्मरण किया है । 

भानपुर गाखा के भ. गुणचन्र के गुरु भ. सिंहनन्दी का नूर जाला के 
श्रतसागरमूरि तथा ब्रह्म नेमिदत्त ने मादयूवक स्मरण करिया हे! इसी नाला के 
म रल्लचेनटर (रथम) का पद्ाभिभिक हेमकीनिं दाग हा भा किन्तु उस समग्र 
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चडी लावा के (खम्मवतः इडर ) कु अविक न विन्न उपरस्थितक्सन क्र 
काद्धिधकी वी] 

सूरत नाखा क भ वियानन्दी ने काष्ासवीव श्रावको के दिए भी मूरति- 
मरतिष्ठाए कीं | उन कै जिष्य श्रुतमागर सूरि के वरितरिध सम्बन्धो का उदे पहने 
दोच्कादै) उन की परम्पराके भ, चक्मीचन् क शिर्प्यो मे कारना के वीरसेन 
सीर विलाट्कीरतिं मद्धारक प्रमुख ध | डन के प्रजिष्य भ. जानमूषण के सिर्पयो मे 
मी कष्ठासघ के भ. रत्नभूप्रण का समवे होता शरा] मरत के ही न. वादि- 
चन्दर का नन्टीतटगच्छ के भ. श्रीभूपणक्र माथ एक वार वादविवाद्‌ हुमा था। 

रहट गाला के श्रनकीतिं ने टिह्वीक भ जिनचन्टर करे शिष्य विद्यानन्द 

क्रास्मरण क्रिया ह) 

माधुर गच्छकी दो व्रिरभिन्न परम्परार्थो मे द्सहिता ओर जग्बृस्वामी- 
चरित कै करना पण्डितं राजमछ एक ही समव सम्बध थे | एक ही गच्छ की होनें 
पर भी इन परम्पराओं भ अन्य विनेष सम्बन्ध नहीं पाए जति। 

खाडवागड गच्छ के भ, पद्ममन के जिष्य नरेन्रसेन ने आगाधर को 
स्रवा क्र दिया यातव डउनने त्रणिगच्छना आश्य चा वा| इन की 
परम्परा के मल्यक्रीतिं ने त्वम्बा मे मनूरविच्छ वारण कग्नेवालो का पराजय कया 
या । तरिभुवकीर्तिके बाद इम नाष्वा च कोड मद्रागक नदीं हूए इस लिए. इस कर 
अनुयायी नन्दरीतट गच्छ के नघात द्राग ही समस्त धार्पिक काय करात चर] 

नन्दीतट गच्छक्े म वरीमूयण आर चन्दरसरीरतिं का मृटसव के प्रति बहुत 
दी विक्त टृषिकोण था | मयूगपिच्छकी उनने खच निन्ाकी है| कन्तु डनी 
के परम्परा कै इन्दरमूयर्र के समव फिर से सेनगण योर बन्यक्तारगण क साथ अच्छे 
सम्बन्व स्थापित दो गए ये| 


| १४. शासका से सम्बन्ध 
उत्त युगपन क्सि राजानि प्रच्यक्ल्पसे जैन वर्म धार क्रिया हो देस 
पतीन नही होना ] अपवाद सिर्फ राष्टकृट सम्राट अमोधवध का हो खकता दै। 
आदिपुरयाण यादि के कना जिनसेन, गणितसारसव्रह के नता महावीर एवं लाक- 
ययन व्याक््णके क्तौ पाल्यक्रीषिने आपकी बहत प्रनसा की दे । 
डर के राव भाणजी कै मन्त्री भोचगज जैनधर्मीव थ | उन के कुडम्बीयो 
ने श्रुलमागर चरि के साच गजयन्थ ओर मागीलुगी वीन्परे्रो की यन्राकी गी) 
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इसी प्रकार विजयनगर के मन्ध्री इरुग दण्डनायक न ये | सपने भ, धर्मभूयण 
के उपदे से विजयनगर म कुन्धुनाथ का भव्य मन्दिर भनवाया था | जयपुर 
आदि राजस्थान के राव्योँ भ भी समय समय पर जैनधर्मीय- मन्त्री दए द] 


जो राजा खयजेन नही उननेमभी समव स्मय पर मह्यछोकी 
विद्रत्ता या मन्त्रप्रभाव स प्रभावित द्यो कर उन क्रा स्कार शिया धा] गजा भोज 
की सभा म लडवागड गच्छ के भ. शान्तिये सक्त हुए थे] इसी, गच्छं के 
भ. विजयसेन कनौज के राजा हस्थिन्ध द्वारा सन्भानित हुएथ। इंडरके राव 
रणमल ने भ, मल्यकीतिं का तथा कल्बु्गां के सुरुतान फियोजगाह ने भ. नरे 
कीर्तिं का सन्भान किया था} माख्वा के सुटतान ग्याुदीन द्वारा सुरत गाला के 
भ. मदछ्छिभूप्रण का आदर क्रिया गया इसी शाखा के भ. दश्मीचद्र ओर ईर के 
भ. ज्ञानमूषणने कर्णाटक के देवराय, मच्िराय, भैरवराय आदिं कई स्थानीय 
रासकं से सन्मान पाया था] कास्ना गाखाके पूर्वं रूपके भ. विश्लाच्कीरतिं दिष्टी 
के सुखुतान सिकन्द्र, विजयनगर के सम्राट विरूपाक्न एवं आरग के दंडनायक 
देवप्य द्वारा सक्कृत द्रुएए थे} इन्दी के गिष्य विदानंदने भी मदियाय आदि 
गासकों से सन्मान पाया था। 

खेन गण, बलात्कार गण एवं पुन्नाट गण के प्राचीन समय के उछेव बहुधा 
दानपत्रो के सूप भ प्रास्त हुए है । उत्तरकारीन चाङक्यों म॑ राजा तरिसुवनमह्ल, 
रानी केतर्देवी, राजा तैैरोक्यमछछ आदि के टानपव्र उद्ेखनीय है । कच्छपघात 
वग के राजा विक्रमर्सिंह ने म. विजयकीरतिं को नवनिर्भित जिनमन्द्रिके ल्एि 
भूमिदान दिया था] उत्तकालीन मङ्कारको के विष्ये भी से अनेकं उदे 
प्राप्त हो सकेगे यद्रपि एेसे प्रत्यक्ष उदे अमी उपर्न्ध नही हो स्के है| 

इन प्रत्यक्ष सम्बन्धो के अतिरिक्त मन्थप्रनसि आदि म तत्काटीन राजा 
के अनेक उद्धे मिलते हे | ग्वालियर के तोमर वतीय राजा वीरमदेव, इगरसिह, 
कीर्तिसिंह एव मानर्सिह का कार्निर्णय माश्रुरगच्छ के मह्धारकोने उनके जो 
उ्छेल किए है उन्दींसेहो स्कताहै। मुगल वश के वात्र से लेकर महम्मटशाह 
तकर प्राय. सभी सम्राय के उछ्छेख अन्यान्य ग्रन्थप्रशस्ियो मे मिले ह । दिन्दुमो को 
मयमीत कर देने वाल यरगजेव्र के समय भी जैन अ्रथकर्ता अपना कार्यं सान्ति 
पूवैक जार स्वस्रे थर । उन उद्छेखो सम्राट अक्रबरके विषयमे ल्ीरुहिता के 
कती पण्डित राजमछ ने च्वि हुए ७० छो मिप मह्य के है| इनमे एक 
महाकाव्य के समान दी अकर ओर उस की राजधानी आगरा का वर्मन कियाद] 


प्रस्तावनां २३ 


१५. उपसंहार 


म्यर्‌ सम्प्रदाय का इतिहास अव तक्र कुछ उपेभित सा रहा है । इस 
म्न्य भै उस के एक माग का उपटन्ध वृत्तान्त सग्रहीत हभ है । इस से यह स्पष्ट 
हेता है किं इतिहास का वह माग मी काफी महपूणै है । इसी पदति से दिगम्बर 
सम्प्रदाय के मुडयिद्री, श्रवणवेल्युट, कारकरः, हुचच ओर कोद्दापुर के भटवा 
पीठं का चत्तान्त तथा वेताम्बर सम्प्रदाय कै नीकानेरः दिष्धी, टलनऊ आदि 
अनेक भदवार पीठो का वरत्तान्त सथ्हीत क्रिया जाए तो जैन सम्प्रदायका एकं 
हजार वर्पो का उतिहास बहुत कुछ सष ओर प्रामाणिक सूप ठे स्करेगा | 


इस अथै एक सीमित स्ख्यामेदही साधननोँका उपयोगे स्कादै। 
अभी अनेक मद्यरक पीठो के चाख्रभाडार, अनेक मूर्िलेख एवं शिरच्खो का 
अवलोकन कर के नई सामग्री प्रकाश म ल्यईं जा सकती ह| इसी प्रकार शेते कड 
मू्विटे आदि साधन खन्दिग्धता के कारण इख ग्रन्थ य समाविष्ट नदीं किए है। 
अभिक साधन उपलब्ध होने पर इन की सन्दिग्धता मी दूर हयो सकती है} इस 
तरह साघनों की मर्यादार्थो के बावजूट्‌ इस ग्रन्थ भ कोई ४०० मह्धारकों का, 
उन के १७५ शिष्यो का, ३०० ग्रन्थों का, ९० मन्दिर का, ३१ जातियों का, 
१०० शासको का तथा २०० स्थानां का उदे हुभा है एव उन का एतिहासिक 
मूल्य निधीरित दुभा है । यदि सन साधनो करा पूरा उपयोग क्रिया जाए तो यद्‌ 
सख्या मसानी से दुरुनी दो सकती है | 

भह्वरक सम्प्रदाय के इतिदाख मे जैनसमाज की अवनति काही इतिहास 
छिपा दै । किन्तु उस्म कई उञ्ज्वल व्यक्ति हमारा व्यान आकर्षित कसे के लि्‌ 
समथ है| भ. ्मचन्द्र गर भ. सकल्कीतिं जसे ग्रन्थक ओर भ. जिनचनद्र 
जेसे मूर्विग्रतिष्ठापक आचार्यौ की सवथा उवेभा की जाए तो जेन समाज का इति- 
हास अधूरा ही रहेगा | उन्नति का उतिहास पे शक्ति के रूप मे उपयुक्त होता 
दै] उसी भकार अवनति का इतिहास भी अनेक भिभाए दे सकता है] भट्टार 
सम्प्रदाय के इतिहा मे जो सरक्षणदीरता दृष्टिगोचर होती है उस के परिणामो से 
सावधान हो कर वदि हम फिर एक चार विकाससील प्रवृत्ति को अपनास्कैतो 
जेन साज फिर एक बार अपने प्राचीन गोसव को मरातत कर सकती है । 





१, सेनमण 
 रेखांक १ - षटूषंडागमदीक्रा धवला वीरसेन 


अज्जणदिसिस्सेणुज्जुधकमस्मस्स चदसेणस्स । 
तदं णत्तुवेण पचल्थूहण्णयभाणुणा सुणिणा ॥ 
सिद्ध॑तकछंदजोडसवायरणपमाणसस्थणिबरुणेण । 
भटूारएण टीक्रा छिदिएसा वीरसेणेण ॥ 
अद्रतीसम्दि सासिय विक्कमरायम्डि एसुं सगरमो । 
पासे सुतेरसीए भावविरगगे धवङ्पक् ॥ 
जगतुंगदेधरजे रियस्दि कुभस्दि राहुणा कोणे । 
सूरे वलाए सते गुर्हि ऊुर्विषछए होते ॥ 
चावम्ि व्रणिवुत्ते सिच सुक्कम्दि णेमिचद्‌म्दि | 
कत्तिरमासे एसा टीका हु समाणिा धवला ॥ 
वोदणरायणरिदे णरिदचूडामणिभ्दि जते । 
सिद्धतगेश्मयििय रुरूसण्ण विगता स। ॥ 


( माग १ ग्रस्तावना पु. ३६) 
लेखां क २ - कसायषाहुडरीका जयधवला जिनसेन 


श्रीवीरसेन इत्यात्तमह्मरकप्रथुप्रथ । 
पारदशधाधिविश्वानां साक्षादिव स केवरी ॥ 
यस्तप्तोदीप्रकिरणैमेव्यांभोजानि बोधयन्‌ । 
्यदयोतिष्ट मुनीनेनः पंचस्तूपान्वयांवेरे ॥ 
प्ररिष्यश्चद्रसेनस्य य रिष्योऽप्यायेनदिनाम्‌ । 
करं गणे च सतान स्वगुणेरुद जिञ्वर्त्‌ ॥ 
तस्य जिष्योऽभवच्छ्रीसान्‌ जिनसेन समिद्धधीः। 
-इति श्रीवीस्सेनीया टीका सूत्राथैदर्चिनी । 
वार्ामपुरे श्रीमदुगूज्ेसार्यानुपालिते 1! 
फाट्गुने मासि पूर्वहि दशम्या शु्पक्षके ! 
भचधेमानपृजोरुनंदीरवरमहोत्सवे 11 
जमोघवपेराजेद्रभाज्यराञ्यगुगोदया । 


रेखांक ३ 


भद्धारक संप्रदाय [२ - 


निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पांतमनस्पिका ॥ 
एकोनपष्िसमधिकसघ्रमताब्देषु ककनरेद्रस्य । 
समतीतेषु समाप्ता जयधवटा प्राथ्तव्याख्या ॥ 


( भाग १ प्रस्तावना प्रू, ६९) 
~ आदिपुराण 


अद सुधर्मा जन्चाख्यो निखिढश्रुतधारिण. । 
करमाक्कैवस्ययुखाद्य निर्वास्यामस्ततो चयम्‌ ।। १३९ 
त्रयाणामस्मदादीना कार. केवलिनामिद । 
इ्ापष्टिवषैपिडः स्याद्‌ भगवन्निध्रैते" परम्‌ ॥ १४० 
ततो यथाक्रम विप्णुनेदिमित्रोऽपराजित.। 
गोवधेनो भद्रवाहुरित्याचार्या महायिय ॥ १४१ 
चतुदेरमहाविद्यास्थानाना पारगा उमे । 

पुराणं श्योत्तयिष्य॑ति का््स्यैन सरद. उतम ॥ १४२ 
विशाखग्रोठिला चार्यो क्ष॒तियो जयसाहय । 
नागसेनश्च सिद्धार्थो धृतिपेणस्तथेव च ॥ १४३ 
विजयो वुद्धिमान्‌ गंगदेवो धर्मादि गच्दतः । 

सेनश्च दग्पूर्वाणां धारका. स्युयेधाक्रमम ॥ १४४ 
उयज्नीतं क्रतमव्द्‌ानामेतेषा कारुसग्रटः। 

तदा च छस्स्नमेवेद्‌ पुराण विस्तरिष्यते ॥ १४५ 
ज्ञानविज्ञानसपन्न गुरुपवन्वयादिद्‌ । 

प्रमाण यचच यावच्च यदा यच प्रकारे । १५२ 
तढापीदमनुस्मतै प्रभविष्यति धीधना. । 
जिनसेनाय्गा पूज्या कवीना परमेर्‌वरा. ॥ १५३ 


प ३, ( स्याद ्र्मान्य, न्टौग १९१६ ) 


लेखांक ४ ~ पाश्वौभ्युदय 


इति विरचितसमेतव्काव्यमावेए्टध मेघ } 
बहुरुणमपदोप कालिदासस्य काव्यं ॥ 


१ सनगण २ 


मछिनिनपरकाव्य निषएतादारगाक । 

सुबनमवलु दब सवैदामोववषेः ॥ 

श्रीतीरसेन न [न क [क क निर्मरी © 

वीरसेनयुनिपादपयोजभरृग. श्रीमानभूद्धिनयसेनमुनिगरीयान्‌। 

तचोदितेन जिनसेनमुनीरवरेण काञ्य व्यधायि परिवेष्टितमेषदृतम्‌। 
( प्रकालक्र- नाथा साजी १९१०) 


लखां क्ष ५ ~ दश्चनक्रार गुणभद्र 


सिसिीरसेणसीसो जिणसेणो सयरसत्थपिण्णाणी । 
सिरिपडमनदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीये ॥ ३० 
तस्स य सीसो गुणव गुणभदो दिव्वणाणपसिपुण्णो । 
पक्ुववासुटमदी महातवो भावक्गि य ॥ ३१ 

तेण पुणो विय मिच्च णाङण मुणिस्स बिणयेणस्स । 
सिद्धतं घोसित्ता सय गयं समखोयरस ॥ ३२ 


(हि. १३ प्र. २५७ ) 


रखा क £ ~ आत्मानुशासन 


जिनसेनाचायेपादस्मरणाधीनचेतसा । 
गुणभद्रमदताना कृतिरात्मादुगासन ॥ २६९ 


( ग्रकायक-- जानचट नन, खहौर १८९८ ) 


कखांक ७ - आदि पुराण उत्तरखंड 


निर्मितोऽस्य पुराणस्य सवसारो महात्मभि. । 
तच्छेषे यतमानाना प्रासादस्येव न श्रम ।॥ ११ 
अये गुरुभिरेवाम्य पृथ निष्पादित पैर । 

पर निप्याद्यमान सच्छढोवन्नातिसुदर ॥ १३ 
पुराणं मागेमासायय जिनसेनाजुगा धवम । 
भवाब्धेः पारमिच्छति गुखणस्य किमुच्यत ॥ ४० 


(पं ४३, म्याद्वाद त्रनमादा, इटोर, १९१६ ) 


¢ भट्ारक संप्रदाय [ ८ - 


लेखां ८ - उत्तरपुराण प्रशस्ति लोकसेन 


श्रीमूखर्खघवार्खजौ सणीनामिव साचिपराम्‌। 
हापुरुपरत्नानां स्थान मेनान्वयोऽजनि ॥ २ 

तत्र वित्रासितारेपप्रवादिमवारण,. । 

वीरसेनाप्रणीर्वीप्सेनभद्रारको वभौ ॥ ३ 

सिद्धिभूपद्धत्तियेस्य टीकां संवीक्ष्य भिष्चुमिः । 

टीक्यते हेख्यान्येपां विपमापि पदे पदे ॥ £ 

अभवदिव दिमाप्र्देवसिधुभ्रवादो 

ध्वनिरिव सकटज्ास्सवैमासेकमूनि. ॥ 

उद्यगिरितटादया भास्कसो भासमानो 

मुनिर जिनसेनो वीरसेनादसुष्मात्‌ ॥ ८ 

यस्य प्रा्ुनखांद्नारुविसरद्ासतरावि्मवत्‌- 

पादांभोजस्नःपिकगसुङ्ट परत्यम्ररत्नदुति" ॥ 

संस्मर्ता स्ममोघवपेनरपति पृतोदमयेत्यटं 

स श्रीमान्‌ जिनसेनपूञ्यभगवत्पाढो जगन्मगलं ॥ ९ 

वशरथगुरुयासीत्तस्य धीमान्‌ सधर्मा 

दादिन इव दिनेगो विद्वरोकेकचक्ुः ॥ 

निखिरुमिद्मदीपि व्यापि तद्वाञ्यूखैः 

ग्रकदितनिजभावं निमेलेधेसेसरे' ॥ १२ 

प्रत्यक्षीकृतल््यख्षणविधिरविंद्योपविद्यातिगः 

सिद्धोताव्भ्यवसानयानजनितप्रागस्भ्यवृद्धेद्धधीः ॥ 

नानानूननयम्रमाणनिपुणे गण्यैगणेभूषित 

रिष्यः श्रीगुणमद्रसूरिरनयोरासीललगद्धिश्त ॥ १४ 

कविपरमेद्रवरनिगटितगयकथामाचक पुरोशख्सितं । 

सकख्च्छंदोरुकृतिरुक््य सूक्ष्मा्थैगूढपदरचर्नं ॥ १५ 

जिनसेनगवतोक्तं मिथ्याकविदपेदखनसतिरुकितं । 

सिद्धांतोपनिवधनकर्चा सर्त्रा चिरादिनायासात ।| १९ 

अतिविस्तरभीरुत्वादवजिष्र समगृहीतमसलक्धिया । 

गुणमद्रसूरिणेद प्रद्ीणकालादुरेधेन ॥ २० 


- ९ | 


१. सेनगण ५५ 


१. 


विदितसकख्शाखो ोकसेनो मुनीशः 

` कविरविकलवृत्तस्तस्य रिष्येषु सख्यः । 

सततमिह पुराणे प्राप्य साहाय्यञ्च. 
गुरुविनयमनैपीन्मान्यतां खस्य सद्धिः ।॥ २८ 
अकार्वषेभुपाे पाटयत्यखिकामिखं । 
तस्मिन्विध्वस्तनि'>ेपद्धिषि वीध्रयगोज्ञुपि ॥ ३१ 
पद्मान्यमुककुखक्कुलप्रविकासकसत्मतापततमहसि । 

श्रीमति खोकादिव्ये प्रध्वस्तप्रथितशन्रुसतमसे ॥ ३२ 
चेहपताके चेद्धध्यजाुजे चेष्ठकेतनतनूजे । 
जैनेद्रधमेवृद्धिविधायिनि विधुवीध्रयरसि ॥ ३३ 
वनवासदेऽमखिरं भुंजति निष्कंटकं सुखं सुचिरं । 
तविद्रनिजनामकृते चकापुरे पुरेष्वधिके ॥ ३४ 
रकनृपकालाभ्यतरविगलयधिकाष्टदातमिताद्राते । 
मंगक्महाथेकारिणि पिगर्नामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ 
श्रीपंचम्यां चुधारद्रायुजि दिवसचरे मच्निवरर बुधाररे । 
पूर्वायां सिदरग्ने धलुपि धरणिजे इृश्धिकाकौँ तुखायां ॥ 
सूरये शक्रे कुटीरे गवि च सुरगुरौ निष्ठिते मन्यवे. ! 
प्राप्रज्यं सवेसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ।। ३६ 

( स्यद्ाद अर माला, इदौर १९१८ ) 


रेखांक ९ ~ युठगुंद शिरलेख कनकसेन 


श्रीमते महते शान्त्य श्रेयसे विद्वचेदिने 1 

नमश्चद्र्रभाख्याय जैनन्रासनमृद्धये ॥ १ 

उकनपकारेऽजते चतुरुत्तरविगदुन्तरे संप्रगते । 
दुदुभिनामनि वर प्रवतेमाने जनालुरागोत्कर्षै ॥ २ 
श्रीकृष्णवह्छभनपे पाति मही विततयरसि सकलां तस्मात्‌ । 
पाख्यति महाश्रीमति विनयाब्वुधिनान्नि धबव्विपयं सर्म ॥ ३ 
तस्मिन्‌ मुव्य्युगाख्ये नगरे वरये्यजातिजात- ख्यात । 
चं्रायंससुत्रथिकार्योऽचीकर जिनोन्नतभवनं ॥ ४ 


६ भद्रक संप्रदाय [१० 


तत्तनयो नागार्थो नाश्ना तस्यानुजो चयागमञ्कुनट. 1 
अरसार्यो दानायविग्रोद्यु्तसस्यक्छसक्तचिन्तठ्यक्तः ।। ५ 
तेन दरैनाभरणभूपितेन पितृकारितजिनाखयाय 
चदिकवटि गे (से) नान्यया्ुगाय नरनस्पतियतिपतिपूज्यपाद- 
कुमारे (से) नाचायै मी (मै) ख वीरसनमनिपतिरिष्य कनके (से) न 
सूरिमुख्याय कदवमेमाग्य्षे्े ए - वम्माना इस्तात्‌ सदस्रवष्ठीमात्रक्षे्र 
दरव्यसिदुना गरदीत्रा नगरमदहाजनविदेग दन्तं ॥। 
(जैन निखल्ख सग्रह; भाग रप्र. १५८ ) 


रेखांकः १० - गडि शिरालेख वज्रपाणि 

स्वरित सकवधे ५२४ नेय जयमवत्सरद्‌ चेत्रमासद्‌ सुद्ध दमी ` " 
वार पुष्यनक्षतरद॑टु धिनयादित्यपोयसव्न राज्ये प्रचतिंसे सूरस्तगणद्‌ 
श्रीवज्रपाणिपंडितदेवर गंतियरप्य जाकियन्वे गंतियर्‌ सोसवृरोष्ये नाडे 
पोपणद दिसेयनरसगै बोकतस्ग पोन्नरे कोरु मण्णरेकोड़ सोसवृर चसदिगे 
व्र निसिदिगे यडे चच्नरय एर हन्द मेगण् गण्ण वार्छु 
मकरलिनारुयक्ते चिषटर_॥ 


( उपयुक्त, प्र. २२७) 
रेखां ११ - हौनबाड शिखलेख महासेन 


श्रीमूरसंवे जिनधमेमूले गणाभिधाने बरसेननान्नि । 
गच्छेयु तुच्छेऽपि पोगयैभिख्ये सस्तूयमानो मुनिरायेसेन. ॥ 
अनेकभूषाल्कमौटिरत्न-त्रोणांद्यवाखातपजाख्केन । 
्रोज्ज्ुभितश्रीचरणारविद्‌-श्रीव्रह्मसेनप्र(्)तिनाथरिष्यः ॥ 
तस्यायेसेनस्य मुनीश्वरस्य रिष्यो महासेनमहासुरनीद्र । 
सम्यक्त्वरत्नोञ्ज्वलितांतरग. ससारनीराकरसेतुभूत. ॥ 

' तज्ञेनयोगीदरपदाव्जखंग श्रीवानसाम्नायवियस्तग. । 
श्रीकोस्मराजात्मभवस्सुतेजः सम्यक्ल्यरत्नाकरचांकिराजः ॥ 
तन्निमितं युबनवुभुकमल्युदात्तं लोकप्रसिद्ध विभवोन्नतपोन्नवाडे । 
र्रम्यते परमशांतिलिनिद्रगेहं पाशचद्ययाज्चगतपाश्वसुपाशवैवास ॥ 


- १२] १. सेनगण ७ 


ॐ छकवपै ९७६ नेय जय संवत्सरद वैनाखद मारास्ये 
सोमवारददिन सूर्ग्रहणनिमित्तदि भमीमनदिय तड्यि मणियूर 
अप्पयण वीडिनोष्ट्‌ पोन्नवाडनोषट्‌ चांकिमय्यन माडिसिद्‌ श्रीरांतिनाथदेवर 
तरिभुवनतिलकचैत्याख्यद लिपि ऋपियर-न्नियराहारदानक. सवैनसस्यवामि 
श्रीमन्रेलोक्यमह्ृदेवर श्रीकेतरुदेवियर विन्नपदि मूवन्तुगेण गलेयोढ 
विद्रनेकमत्त (र्‌) ३५ तोण्ट ॥ 
( उपयुक्त, ए, २२८ ) 
टेखांक १२ - वर्गवि शिरलेख रामसेन 
श्रीमन्‌ त्रिुध्नमह्देवर श्रीमन््चाद्युक्यविक्रमवपे २ नेय पिगद्- 
संबस्सरद्‌ पुष्य सुद ७ आटिल्यवारददिनुत्तणयण- सक्रंतिय पवेनिमित्त 
राजधानि वच्न्ावेयोषट्‌ तम्मङ्खमार- गाटर्दटुः माडिसिद्‌ श्रीमचाट्ुक्य- 
गगपेर्मानडिजिनाख्यद्‌ देवरैचनपूजनाभिपेकक भोगक्तं ऋपियराहारदानक् 
मेटे वसदिय खंड्ुटितनवक्मैढ वेसकमागि ` ॥ 
जतु समस्तशाख्पाराघारपारगः परमतपश्चरणनिरतरणप श्रीमूछसंघद्‌ सेनगणद्‌ 


पोगरिगच्छद्‌ श्रीमत्‌ रामसेनपडितर्ग धारापूैकं सवैनमस्यं माडि कोष्ट 
वनत्रसे पनिर्छासिरढ कंपणं जिडुधिगे ७० र वन्मियिवाडे मनेवने १ ` श्रीमदू 


गुणभद्रदेवर गुड चावुण्डमय्य वरेढ मगच्छमहाश्री ॥ 
( उपर्युक्त, प्र. १५ ) 
लेखांक १२ - सोमवार शिररेख रामच 


स्वस्ति भद्रमस्तु जिनगासनाय ॥ स्वन्ति उक्रवपरै १०१७ नेय 
युव्रसवस्सरद भाद्रपद्‌ मासद्‌ सुद्धसप्तमी गुरुषार्दटु मक्ररलस्न गुर्द 
श्रीमल्ुराष्टगणद कस्नेटेय रामचप्रदेवर जिप्यनियर'प अरमञ्े गतियर्‌ ॥ 


( उपयुक्त पृ. ३५१ ) 
ठेखांक १४ ~ दिरेभावलि रशिङारेख माधवसेन 


स्वस्ति श्रीम विक्रमवपेद ४ [९] नेय साधा [रण्‌] सवत्मरद 


८ भट्रारकः संप्रदाय [ १५ ~ 


माघशयुद्ध ५ बृहस्पतिवारदंु श्रीमन्मूखसंयद सेनयणद्‌ पोगरिगच्छद 
ववद्रप्रमसिद्धातदेवरिष्यरप्य माधवसेनभट्रारक- देवस्‌ 
सनद जिनन पदंगग्ेद्ट्‌ अनुनयं निरिसि पंचपदमं नेनेयुत्ु । 
अयुपमसमाधिविधिये मुनिमाध ` पडेदं ॥ 


( उपर्युक्त, ¶. ४३६ ) 
केखांक १५ ~ कंबदह्ठ शिरारेख पष्टुपंडित 


भद्रमस्तु जिनगामनस ॥ 
श्रीसूरस्गणे जातश्चारुचारित्रभूधरः । 
भूपाखानतणादाल्जो राद्धातणेवषारग" ॥ १ 
आद्‌ावनतवीयेस्तच्छिष्यो वाव्यचद्रसुनिमुर्य-। 
स्तत्सूनुजिंतमदनः सिद्धातांमोनिधिः म्रभाचद्रः ॥ २ 
रियं कर्नेखेदे बस्तस्या मूत्तन्मनीपिण. सूलः । 
विष्वस्तमदनदर्पो गुणम्रणिरोपवासिमुनिसुख्य. ॥ ३ 
तन्मोखो विबुधाधीरो हेमनदिसनीश्वर. । 
राद्धांतपारगो जातः सूरखगणभास्कर' ॥ 
तदतेवासिन मायो मायतािद्रियदहिपाम्‌ । 
यतिविनयनंदीति विनेताभूत्तपोनिधिः ॥ ५, 
ब्रतसमितिरुधिराप्नो जितमोदपरीपहो बुधस्तुलो । 
ठतमद्मायाद्रेषो यतिपतितत्सूुरेकवीयोऽभूत्‌ ॥ ८ 
तस्ालुज. सकल्याखमहाणेवोऽभूद्‌ 
भव्याव्जषडदिनकृन्मुनिपुंडरीको ॥ ९ 
विध्वस्तमन्मथमदोऽमव्यीतकीर्तिं 1 
श्रीपह्पंडितयतिजिंतपापराघु | १० 
पदछक्रीतयथा रूढ पुरा व्याकरणे कृती । 
तथा{भिमानदानपु प्रसिद्धर पपात. ।। १९१ 

` गक वरिस १०४६ विवि संबत्सरद 


( उपयुक्त, प्र. ३९९ ) 


- २०) १. सेनगण ९, 


लेखांक १६ ~ विश्वलोचन कोक श्रीधरसेन 


सेनान्वये सकलक्तन्त्वसमपिंतश्री. श्रीमानजायत कविययुनिसेननामा । 
आन्वीक्षिकी सकदास्चमयी च विद्या यस्यास वादपद्वी न दवीयसी स्यात्‌ ॥ १ 
तस्माद भूदखिख्वाङ्ययपारदश्चा विश्वासपाव्रमवनीतलनायकानाम्‌ । 
श्रीश्रीधरः सक्रकसत्कविगुफितत्वपीयुषपानकरतनिजेरभारतीकः ॥ २ 
तस्यात्तिगायिनि कवे. पथि जागरूकधीटोचनस्य गुरुमासनन्छोचनस्य । 
नानाकवीद्ररचितानमिधानकोञानाकरृष्य छोचनमिवायमदीपि कोशाः ॥ ३ 


( प्रकायक~ ना ारगजी, चम्बहं १९१२) 
टेखांक १७ ~ पदावली सोमसेन 


नबरक्षधसुराधीग-सघ्रसक्षकर्णाटकरजद्रचूडामौक्तिकमालाप्रमाघुनी- 
जलग्रवाहप्रक्षालितचरणनखयिव-श्रीसोमसेनमट्ररकाणाम्‌ ॥ ३३ 

(२. १३१) 

ठेखांक १८ ~ पद्रावली श्ुतवीर 


अलकेश्वरपुराद्‌ भरवच्छनगररे राजाधिराज-परमेश्वर-थवनरायशिरो- 
मणि-मदम्मदपातक्ादसुस्राण-समस्यापूरणाद खिलटृष्टिनिपातेनाष्टाद राच 
प्राय-प्राप्तदेवखोकश्रीश्रुतवीरस्नामीनाम्‌ । ३४ 


( उपर्युक्त ) 
लेखांक १९ ~ पद्रावरी धारसेन 


म॑भेरीपुर-धनेश्रभदटर्रष्रीकृताननिहित-यज्ञोपवीतादि विजितसिट- 
क्य € [= 3 ध 
तरह्मदेवसध्मगमैकमै-निभेलंत.करणश्रीमच्छरीधार्सेनाचार्याणाम्‌ ॥ ३५ 


( उपयुक्त ) 
लेखांक्र २० - (ममयर ) देवसेन 


श्रीखाणदेने वरणम्रामचेत्याले श्रीभाचयेनी देवसेनजी ओंसवार 


५ भद्रारक मुप्रदाय [२० -- 


जति सा कलस्याणचंदसा भार्या दगडवाई ततत्र आदुसाजी भर्या मनाचाई 
तत्पुत्र महासाजी पुस्तकपटनाथे ॥ 
(से, २८) 


रेखां क २१ ~ भिररेख सोमसेन 


स्स्तिश्री सवत्‌ [ १५४१ वर्धे जके १४५१ ( १४०६९ ) | प्रवतं- 
माने कोधीता संवत्सरे उत्तरगणे मासे श्युञ्पघे £ दिने युक्रवामरे स्वाति. 
नक्षत्रे योगे २ करणे मिधरुनल्ने श्रीवराटदेे कारेजानगरे श्रीसुपाश्धनाथ- 
चेलयाटये श्रीमूरसंषे सेनगणे पुष्करगच्छे श्रीमन्‌ बृद्ध(वृपभ)सेनगण्धराचार्य 
पारपर्याहत श्रीदेववीरमहावादवादीश्वर रायवादियिकी महासकटविद्ठल्लन- 
सवेभोमसाभिमानवादीमसिदहाभिनवत्रैवियय मोमसेनभद्रारकाणामुपदेगात 
श्रीवधेरवाखन्नाति खमडवाड(खटवट)गोत्रे अषरोत्तरातमहोत्तुंगनिखरपासाद- 
समुद्धरणे धीर त्रिटोकश्रीजिनमहाविवौद्धारक अष्रोत्तरगतश्रीजिनमहा- 
प्रतिष्टाकारक अएरादगस्धनि अषटटादञकरोटिश्रुतमंडारससापक सवालश्रवदी 
मोक्षकारक मेदपारदेजे चित्रकरूटनगरे श्रीचं्रभ्रमजिनेप्रचैस्यालयस्यत्रि निज- 
भुजोपाजिंतवित्तवलेन श्रीकीर्तिस्तंम आरोपक साहमिजा सत सादपूनसिहस्य। 


(अ <प्र्‌ १४२) 
ठेखांक २२ ~ पृद्धवली 


तसष्रोदयाचर्प्रभाकर्वादीमसिहासिनवत्रैषि्यश्रीमच्छरी सोमसेन- 
मटररकाणाम्‌ । ३७ 
(म १३१) 
ठेखांक २२ ~ पट्वी - गुणमद्र 
तदपट्वार्धिवधनेकपृणेचद्रायमान श्रीमदूगुणमद्रद्रारकाणाम । ३८ 
४ । ( उपघयुक्त ) 
लेखांक २४ ~ जलयप्र 


म. १५७९ सगसरममि युधे पप्ने १० जुकरत्ररे श्रीमूमये महरिपिभ- 


। 
ए । 
1 ॥ 0 
(=) 


१ सेनगण ११ 


सेनगणधशन्तये पुष्करगच्छ सेनगण अ श्रीगुणमद्रोपटनान्‌ हुवडलानीये 
साट बदा भार्वार्धिगादं ॥ 
८ फतटपुर अ. १५ प्र्‌ ८०८) 


सखांक २५ ~ प्रद़ावली यीरसन 


तत्पद्रोदयाद्रिदिवाकरायमाणश्रीमक्कर्णाटकदेरस्थापितधर्मामृतवर्पण- 
जख्दाचमानधीरतपश्चरणाचरणप्रवीणश्रीवीरसेनमभद्रारकाणाम्‌ ॥ ३९ 


(म. १३५४) 
लखांक २६ ~ पडली श्री युक्तवीर 


वरिगतायिमानतयगतकपायागादि विविधम्रथकरणेकछुगटताभिमान- 
श्रीयुक्तवीरमद्रारकाणाम्‌ ॥ ‰८ 
( उप्त ) 


रेखां २७ ~ पदावली माणिकसेन 
ततप स्वेलवचनामृनश्वादकरतान्सक्राय श्रीमाणिकसेनमद्रारकाणाम्‌ 1१ 

( उपनुन्न } 
लाक २८ - अग्हत मृति 


सके १४२४ मूस सनगण भ॒ माणिकसेन उपदगात्‌ गुजर 
पष्टीवाट जाति.- सघवी नेमा ॥ 
(ना १८) 


लखांक २९ ~ पदवी गुणसन 


तद्वद्वा याच्ादव्राकरायमाणश्राजुणसनमद्रारकाणाम ॥ ४२ 


१२ भद्रारक सुप्रदाय [2 


लेखांक ३० ~ पटरी लक्ष्मीभेन 


तदनु सक्रखविद्रल्नपृजितचरणक्रमलटमटग्रजनचित्सरोजनिवास- 
क्ष्मीसदृगलक्ष्मीसेनभद्रारकाणाम्‌ ॥ 


[ उपयुक्त ] 
0 [| 
ठखाक २३१ - 
मूरसंघ साखा प्रवर सेनगण संघाभरण । 
सोभविजय एथ वदति लभीसेन तारणतरण ॥ 
गुणभद्र गुण गच्छादिभरण उद्धिचद्र जगि जानिय । 
सोमधिजय एवे बदति लक्ष्मीसेन बखानिगरे ॥ 
(ना. १४) 


लेखांक ३२ ~ नंदीश्वरमूति 


[ गके १५०० ] सवैजीतसंवस्सरे माघमासे शुङ्पभ्ष १३ दिने 
श्रीमू सधे सेनगण पुष्करगच्छे वरृपभसेनगणधरान्वये भ श्रमण(श्रीगुण)भद्र 
तटे श्रीलक्ष्मीसेनोपदे जात्‌ वघेरालन्नारीय ॥ 

[ कारजा, भा. श्प ५२८ || 


लेखां क ३२ - अनंत यत्र 


स १५-- श्रीमूकसचे सेनगण भ श्रीगुणभद्रसतसपटरे भ. श्रीलक्ष्मीसेन 
उपटेनात कमिमवास्तव्य घरकौ जातीये सघ हेमासा भाय अवा... ॥ 


[ मनपुशै, भा.प्र प्र॒ ०७] 
लखांक ३४ ~ पद्रावी सोमसेन 
विबुधविविधजनमनददीवरविकारनपृणेकभिसमानाना श्रीसोममन- 


भटारकाणाम्‌ ॥ ४४ 
म. ८३१ | 


९ | १ म॒नगण 


६५ 


[9 
7 


रेखांक ३५ ~ कृष्णपुरपाश्चनाथस्तोत्र 


अविरटकविखक्ष्मीसेनरिप्येण लल्मी- 
वियरणगुणपृत सोमसेनेन गीतं । 

पठत्ति विगतकामः पार्वताथस्त्वं यः 
सुकृतपदनिधानं स प्रयाति प्रधानम्‌ ॥ ५ 


(अ, १२ष्र. ३२९ || 


रेखांक ३६ - ! मूतिं 


सवत १५५०७ श्रीमूकसंघे सेनगणे भ ॒सोमसन उपदेशात्‌ कार्वाडे 
सघवी .. ॥ 
[ आरवी, अ. ४ प्र, ५०३ ] 


रेखांक ३७ ~ पड्ावली माणिक्यसेन 


मिथ्यामवतमोनिवारणमाणिक्यरल्नसमदिव्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट्र- 
रकाणाम ॥ ४५ 
| म. १३१ | 


लेखांक ३८ ~ पदावली गुणभद्र 


आरीनिपङ््टकनम मद तेमद्गजकेसरिसिहसमानानां अनेकनरपति- 
सेवितपादपदा 
पद्मश्रीगुणमद्रमट्ररकाणाम्‌ ॥ । 
[ उपयुक्त | 


लेखांक ३९ ~ रामपुराण सोमसेन 


चराटचिषये रम्ये जित्वरे ( जिन्तुरे ) नगरे वरे । 

मन्द्रि पाश्वनाथस्य सिद्धो भ्न्थो जुभे दिने ॥ २६ 

श्रीमूलसंघे वरपुप्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरि. । 

पटे च तस्येव सुसोमसेनो भट्रारकोभूद्‌ धिदुषां जियेमणि"॥ २३३ 
विक्रमस्य गते जाके घोडजरतवपैके । 

पगूपचसनूसमायुक्ते मासे श्रावण तथा ॥ २१७ 


१४ मङ्कारक संप्रदाय [ ३९ ~- 
जुडपश्रत्रयोदत्रयां बुधवारे युभ दिन । 
निप्यन्नं चरित रम्य रामचन्द्रस्य पावन ॥ २४८ 
[ काग्जा | 


केखांक ४० ~ ( सद्ररत्नप्रदीप ) 


ययुभमस्तु कल्याणं ॥ संवत १६६६ जाके १५३४ वाप श्रावण्कृष्णपध्ष 
तिथि प्रतिपदा ॥ १ ॥ जुक्रथाञरे प्रथ लिखित ठा. गोपिचंद उदटयपुरस्थान 
तिष्ये ॥ कल्याण भवेत्‌ । अभिनव भ. श्रीमोममेनम्यदं पुस्तकं ॥ 


. । =| 
लेखांक ४१ ~ धभरसिक वरैवणिकाचार 


अददे तन्तवरसत्त चद्रक्खित श्रीधिक्रमादिद्यजे 

मामे कातिक्रनामनीह धवकछे पक्षे जरत्संभये । 

वरे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगे सुपूर्णातिथौ 

नकत्रेशिनिनान्नि धमेरस्िको अयश्च पर्णीत" ।। २४६ 

श्रीमूसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातो गुणभद्रसूरि' 1 

तस्यात्र पटर स॒निसोससेनो भद्ररकोभूष्टिदुषां वरेण्य. ॥ २१२ 

धर्माथेकामाय कृत साख श्रीसोमसेनेन शिवाथिनापि । 

गृहस्थधर्मँषु सदा रता अ कुभतु तेभ्यासमहा सुभव्या ॥ २१३ 

[ जने प्रेत, कोर्हापुर १९१० | 

रुखांकः ४२ ~ पार्व॑नाथ मूर्ति 


कके १५६१ वर्प प्रमाथीनामसंबर्सरे फाल्गुण सुदी द्वितीया मूरसवे 
सेनगणे पुष्करगच्छे भ. श्रीसोमसेन उपदेात्‌ प्रतिष्ठितं ॥ 
[ सेतव्राल मन्दिर, नागपुर ] 
रेखांक ४२ - संभवनाथ मूतिं 
शक १५६१ प्रमाथीसवत्सरे फाल्गुन शुद्ध ५ भ श्रीमोमसेनेन 


प्रतिष्टापितं ॥ 
^. कस्निा, 4. < 9 द) 


३.1. १..सनगण ९५ 


ठेखांक ४४ ~ रपिव्रत कथा 


पुष्कस्गद्धे अभिनव रग ॥ ७२ 
गुणमद्र पटे पामे जय संघ सोमसेन रुरु गन दता । 
तच्छिप्य अभयपंडित चंग करी कथा मनतनी शग ॥ ५३ 


[ ना. ५५ |] 
लेखांक ४५ - पाश्चनाथ मृतिं जिनसेन 


के १५७५७ क्रोधनामसवस्सरे मागेदिषे सुदी १० बुधे मूलसंघे 
पुष्करगच्छे सेनगगे भ. सोमसेनदेवाः तदपद्े भ श्रीजिनसनरुरूपदेगात 
भ [प ~~ € 
वेरा ज्ञ(त सावल्म गोत्रे वीरयसाह भार्या दिराइ . ॥ 
[पा १ 
क [4 
रेखक ४६ ~ पद्मावती मतिं 


छके १५८० मृङूसघे सेनगण भ॒जिनमेनोपदेजात. कारजात्रामे सा 
रतन.. ॥ 
(पा, ने जोहयपुगकर, नागपुर ) 


ठेश्वांक ४७ ~ ( समवक्षरणपीरिक्रा-रस्नाकर ) 


शके १५८१ विकारीनामसबटसरे फार्गुण दि १२ दिने श्रीमूरसये 
पुष्करगच्छे सेनगणे व्र पभसेनान्वये भ. श्रीसोमसेन तस्पटे भ. श्रीजिनसेनो- 
पदेगात्त्‌ कारजामरमे सुपाश्वैनाथचैत्याख्ये चव्य गोत्रे स. श्रीमाणिकमार्य 

£ 9 भ्‌ * ञं 
पद्माहे अवाद पत्र म श्रीमोयया मा सूषा पएतैन्ानावर्णिकरमक्नयाथे 
रिखाप्य दत्त पुस्तक ॥ 

(ना ८०) 

१ [1] (~£ 
रेखां ४८ ~ पार्थनाथ मूरति 


मकरे ४५८२ फारुण जुद्ध ७ तिलक सेन भ श्रीजिनमेन वचेर- 
चखक्षत्तिं चवस्वि गोत्रे मा.. ॥ 


( मा. स. महाजन, नागपुर ) 


१८ भद्रक मध्रदाय [ १६ -- 


लेखां ५६ - पर्नाध पूजा 


इत्याययगणिन अतिगय कषत्रं पाश्वैजञिनं वंदे सुपवित्रं । 
पूज्य सेनगणे चरचित्रं छतचमेनमततवरमित्रं ॥ 
( ना. ७८ ) 
लेखांक ५७ ~ ब्रूछना 


महवूव जीर सहरमे जी पात्तिसाटि वडा परत्रह्म है रे । 
पातिता अंदर वेटि रह अपने रस रगम खेत रे ॥ 
मनराय वुखाय दीवान करिया अखत्यार्‌ दिया सव तिसके रे । 
छत्रसेन जती वारवार कहे वडा मोर हया सव नगस्मेरे ॥ १॥ 


(म. ७९ ) 
ठेखांक ५८ ~ अर्नतनाथ म्तोत्र 


मुघनविदितभाव देषदेबेद्र्य प्ररमलिनमनत स्तोति यो जु्भतरैः। 
भव्रति सुभगपर्मी सुक्तिनाथश्च निय स्तवनमिदमनियं भाषितं छ्रसेनै ॥११ 


(कासा ) 
न 4 4 । तो 
लेखां ५९ - पद्मावती स्तोत्र 
पुच्रोह तव मात मामक्र परि करघ्या कृपार्पविके 
देयं वाछितवस्तु चितितफःठ यसरायैनेयं मम । 
विघ्नानिषएटकरान्‌ स्व पावजनितान्‌ दु खप्रदान्‌ सतत 
जीघ् सहर मदर प्रियतमे श्रीधत्रनेनस्य वै || १४ 
( उपयुक्त ) 


रखा क ६० - अनिषरृद्र छप्पय 


करार रजकः नगरम मृ जिनेश्वर ठेव | 
छत्रसन गछ उति कटे टीर करे तस सेव ॥ ? 
चतुर्‌ पंच मण्तक् वामगनि गणिनो दक्षं | 


- ६३ ] १ सनगण १९. 


संवत एतु जाणि माघ असिताष्टमी वक्षं ॥ 
बृधणपुर्‌ सुम नगर चोक साणिक्र तहा सोमे । 
मणिपाणिकमुक्तादि देखता जनमन थोभे ॥ 
कडतसादह चचणे क्यो अनिरट्र हरण उदा? । 
श्रीछत्रसेन पंडित करट हीरा जगि जयकार ॥ ९९ 


(ना. १४) 
रेखांक ६१ - छत्रमेन गुरु आप्ती 


मूरसघाचे दुगार पुष्कर गछ मनोडार । 
सुरस्य गण विस्तार ऋषभसेनान्वय सार ॥ २ 
सेनसंवाचे आभूषधण समंतभद्र जाण । 
तयाच्या पटी छत्रमेन वादी मद मंजन ॥ ३ 


(ना, ८७ ) 
लेखांक ६२ ~ 


श्रीमूलसंघमे गछ मनोटर सोभत हे जु अतिदही रसाला । 
पुप्कररगछ सुमेनगणाश्चित पूज रच जिनकी गुणमाखा ॥ 
समतजुभद्रक पट प्रगट भयो छत्रस्ेन सुवादि विसाखा । 
अज्जैनयुत कटे भवि सु परादीकरो मान भिर ततक्राखा ॥ 


(ना. ८७ ) 
ठेखांक ६३ - 


सेनगणेन रणे मटायुनि उज्ञवल्टं कीरति टै अतिमारी । 
सुदर रूप सुजान मनोहर संजम वार धुरधरकारी ॥ 

कात्य पुण महाञ्ुम भासित आगम म्रथ कथे सुविचारी । 
छ्त्रयवि छत्रसेन विराजित दास विहारी कदे गुणधारी ॥१२ 


(4९5) 


१६ भट्रारकः सग्र्ाय [ 2 ~ 


लेखांक ४९ - ? मृतिं 

के १६०७ क्रोधनामसंवर्सरे सुदि १० बुधे पु्करच्छे सनगणे 
बृपभसेनान्वये भ॒ सोमसेनदेवाः तसे भ. जिनसेनगुरूपदरेणात्‌ जारीम्रामे 
धाकडन।तीय कन्हा निय प्रणमति ॥ ( कटाक, अ. ४ प्र. ५०५ ) 


लेखांक ५० - 
नगर अचछख्पुरमांहि जेन सामन गछनायक । 
कीयो चडमाम आड कहत सिद्वा सुलायक ॥ 
रुसी मरप पग इस्यरो खल्यो विप सवे ससीरह । 
ध्यान धरी मुनिराह पश्यो पुनि विपापहारह्‌ ॥ 
निविप तन छिनमे मयो सकट विच्च दूरे कप्यो । 
भट्रारक जिनमेनको प्रताप भारी धच्यो ॥ १॥ 
श्रावकके धर जाइ भावरी भोजन कीन्हो | 
लाक परोस वचनाग नाग धोक वहं डीनो ॥ 
याप्यो जव सवोग सावधानी मन आनी । 
विषापदहार सुचिति चित्त नदि विता मानी ॥ 
वमन करी विप टाियो सियो परिसह जोर । 
भट्ारक जिनसेनकी कीरति भ वहु ठौर ॥ २॥ 
रायमरसा पुत्र बस हंवड चडमडन्‌ । 
राना देस विख्यात नगर सावि सुभ स्तंभन ॥ 
पद्यनदि गुर राय पाय सेवे वाङापन । 
चौदह वियानिध्पन वदेतरी कलाभूपण ॥ 
कारे नगर सुभग सोमसेन पट उद्धल्यो । 
जिनसेन नाम परगट भयो भद्रक जग उद्भच्यो ॥ ३ ॥ 
संघप्रतिष्ठ( पाच धमे उपदेस यु कारी । 
श्रीगिरनारि समेदद्िखर तीरथ कियो भारी ॥ 
सघपति सोयरासाह्‌ निवासा माधवसंगवी । 
गनवा सगवी रामटेकमा कान्ध सगवी ॥ 
जिनसेन नाम गुरुरायणे सघतिरक एते दिय । 
माणिक्यस्वामी यात्रा सफ धमे काम वहु वहं किय ॥ ४ ॥ 
(ना. ६३ 


-- १५५ | ९ सेनगण ? ॥ | 
लखांक ५१ - 


मूसघ कुखुततिखक गक पुष्करम सोदे । 

चार्य गणमे मुख्य सेनगण महिमा मोदे ॥ 

भटारक जिनसेन गुरं मोरी हस्ते धरे । 

पूरनमलट यो कटे भव्यो तारण तरण ॥ 

(ना ६3) 
लेखांक ५२ ~ पाश्चनाथ भतिं छत्रसेन 
सवत १७५ मूमधे मेनगण पुष्करगच्छै भ छत्रसेनोपठेात्‌ 

प्रतिष्ठितं ॥ 
४ ४ ( के्ीवाग मन्दिर नागपुर ) 
रेखक ५३ ~ प्रौपदीहर्ण 


उत्तम दे वराड मयारमे कारज्ञ रजक हे पुर नीको । 
सत्य सुपारमदेव मटा मूनायक मूरसुसंघ सजीको ॥ 
सेनगणाश्रीत पुष्करगच्छ प्रधान सदा अति मराद गुगीको | 

ष्ण रचे [+ मो = . = 
श्री्रसेन रचे कवि चौपद द्रोपदीटरण चरित्र सुखीकां ॥ २६ 


(ना. ६१) 
लखा क्र ५४ - स॒मवश्चगरणपद्षदी 
५ € क भ 
क्रारजा द्युभ नगसमे श्रीपाश्रेनाथ चेत्याख्ये । 
छत्रमेन गचपति कटे श्वैरासा वचने किये ॥ ५१ 
(ना ८5) 
लेलांक ५५ ~ मेस्पूजा 
इति त्रिञ्ुधनसस्थ श्रीजिनर्विव योचेत्ि पुप्यश्र॒ताजच्िकं । 
मो ना जगतीष्टं कभति विचि छत्रसेनुनिना कथित ॥ 


(म. १०) 


५ भट्रारक स॒ग्रदाय { ६४ - 
लेखां क ६४ ~ ज्ञानरयत्र ` - - नरद्रसेन 


दके १६५२ साधारण सनस्सरे भ. श्रीनररिदरसेनाजया गोपाठ्जी 
गंणरडा सेनग्णे पुप्करगच्छे आथ्िनमासे ॥ 


( कट्टमेश्वर, जित्य नागपुर ) 
लेखांक ६५ - ( यश्ञोधरचरित-पृष्पर्दत ) 


के १६५६ मिति भाोज वदि मगलात्रचोदरयां बुधवासरे श्रीमूटट- 

सचे सूरस्थगणे पुष्करगच्छे ऋपभतेनगणधरान्वय पारपर्यागते भ. श्री १०८ 

सोमसेन तत्पदे भ जिनसेन तष्टे भ. समत्र तदपे म श्री १०८ 

0१ [4 © ॐ _ भ द्धि (^ तोयं सि श्रीसूरतः 

छत्र पेन तदद्योदयाद्विवतैमान भ. नरेद्रतेनेटिखितोयं जसोधरचरितर श्रीसुरत- 
वद्र आदि नाथचेत्याख्ये । संवत १७५० ॥ 


(म. प्रा, प्रू. ७४७ ) 
लेखांक ६६ - नरद्रसेन गुरू पूजा 


श्रीमज्ञेनमते पुरंदरुते श्रीमूजसे वरे । 
श्रीडुरस्थगणे प्रतापसटिते सद्‌ भू ्रदश्तुमे ॥ 
गच्छे पुष्फरनासङऊ़ सपमवत्‌ श्रीपो मसेनो गुरः । 
तदे जिनसेनसन्मतिरभूत्‌ धर्मसतदेलकः ॥ १ 
तज्नोभूद्धि समंतमद्रगुणवत्‌ गखराथेपारगतः । 
तदघ्नेदयतकंगाखङ्कशषसे ध्यानप्रमोदान्वित ॥ 
सद्धि्याखतवषणेकज्द. श्रीछन्रसेनो गुरु । 
तत्पदे हि नरेद्रमेनचरणौ सपूजयेह मुदा ॥ २ 


~" (ना. ८७ ) 
लेखांक &७ ~ पार्धनाथ पूजा 


नगर कारजा सेनग्णेषी श्रीमूकसंघ जयो गुण्डेसी । 
मगख्पूरण जान सुभारी भविजनको बह संपतिकारी ॥ 


- ७{] १. सनगं २९१ 
अमराघ्रलि पूज्ञे सदा जिनवरके पद्‌ ज्ञाम । 
नरेद्रसेन इम स्तुति कर हम द्विरदे तुम नाम ॥ 
(ना ७८) 
ठेखांक ६८ ~ वरृषमनाथ पारणा 
गछपति मुनियों कटै मजुजद्रसुसेन । 
निवारि ४ [घ 
आवागमन निवास्यि कमेन्नय क्रि दीन ।। १९ 
(म. १२१) 
च लेखक [य 
केखांक ६९ ~ कास छप्पय-सोयरा 
नस पटे सुखकार नाम अद्रारक जानो | 
नरेद्रसेन प्रद्रधार तेजे मातेड वशासो ॥ 
जीती वाद पवित्र नगर चपापुरमां । 
करियो जिनप्रासाद ध्वजा गगने जइ सोहै ॥ २६ 
दवखगाव पवित्र तिद्ा जिनमदिर सोहे । 


च॑द्रनाथनी -मूतिं देखि सुर नर मन मोहे ॥ 
सोखटसतिरे अषप वणेन कियो । 


अञुनसुत उम उच्चर सुगधदञजमी पुते थयो ॥ २७ 
(ना. १४) 


लेखांक ७० ~ वचदरप्रभ मतिं शां तिसेन 


उके १६७६ फार्युण वदी ९२ रथिवारे सेनगणे वृपभमेनगणधरान्वये 
. दातिसेनोपदे्ाव्‌ कारंजा महानगरे प्रतिषठपित ॥ 


(कारजा, मा ६? ५,१२८) 


केखांक ७१. - पोडशकारण यैत्र 


जके %६०५वर् ्राद्रपट मामे मीन १२ भूलन्े पुष्करगन्छे नेन- 


२२ भद्रारक स॒प्रदाय | ७२९ ~ 


गण भ. श्रीगांतिपेनोपदेशतः का. च. चितामण्‌ ॥ 
(ना. ६१) 
४ ¢ (= 
रेखक ७२ ~ पाश्चनाथ मूतिं 


सक १६७८ माघ सुद १४ मूलमंचे भ. गांतिसेनोपदञात्‌ प्रतिष्ठितं 
कारजा म्रामवास्तञ्येन नेवाज्ञाति फु गोत्र यु चितासणसा निदं प्रणमति ॥ 


(पा. ५०) 
केखांक ७३ - [ दरिंश रास ] 


संवत १८१६ परमाथी नाम संवत्सरे श्रीदेवल्य्राम श्रीचंद्रप्रभ- 
चेखयाल्ये श्री भ. श्रीनरद्रसेन तस्पट्े श्रीगातिसेनजी भ. साथेकनामघेय तस्य 
जिष्य श्री अर्जका श्री शिखरश्रीजी तसू दिष्य पंडित वानारिदासजी स्वहस्ते 
लिख्यतं पठनाय श्रीरस्तु ॥ 
(ना, २९) 
रेखां ७४ ~ शांतिनाथ विनि 


्ारखंउ एसो हर देस तस मध्य ए नगरी विसे । 

अमरपुर सम सोभ ठाम रामटेक दिसे अभिराम ॥२ 

हसा सुत्त सितकसा नाम खटवबड गोत धरमको घाम । 

सकर स्वन्यात कटुव सदित यात्रा करि मनमा धरि प्रीत ॥ १४ 
मूकसव पुष्करगचछछ धनी जातिसेन विद्यागुणमनी । 

ततत सवक नित चरने रहे गोमासा सुत रतन कटे ॥ १६ 

सके मोन्सन उसार चत्र कष्ण नवमी रविवार । 

ए विनती जे भणे नरनार तह घर मगर जयजयकार ।! १५ 


(ना, ६३) 


रेखां क्र ७५ ~ 


तालु कदे जांतिखेन गचछपति संघ चतुर्विध सोभत पासे ॥ २ 
पार न्र्ुमेनके जन दजनथी सुखमपति पवि ॥ ३ 


- ७८ ] £ सेनगण 


९) 
९४ 


मकि वदरीक जिनसदिर वढठतही मनदख न माये। 
सागरस्नान करायो मटायुनि पुण्यग्रताप भख जु तहाये॥ ^ 
. -फटानं सेटिको नदन न्यस मात चदव्राड कू विराज ।। £ 


(म. १२३) 
लेखां क्र ७६ ~ विस्दावखी 


अनेकदेगायिषतिपारसकश्वरसभारजितविदरजनसेवितचरणारविद- 
श्रीरुणभद्र-वीरसेन-शरुतवीर-माणिकसेन-गुणपेन-लक्ष्मीसेनमद्रारकाणाम्‌ ॥ 
निखिटतार्फिकरिसेमणि -श्रीपोममन-माणिक्यरसेन-गुणसद्र-अभिनवसोम- 
सेनभट्राराणाम्‌ 1 तव्वदे निखिकजनरंजनगुणात्मविदययानिपिश्रीजिनसेन- 
भटरााणाम्‌ ॥ तदन्ये श्रीपमतमद्रमट्ररकाणाम्‌ ॥ तद्रे श्रीछत्रसेनमदट्र 
रकाणाम्‌ ॥ तव्य श्रीमन्नरेदरसेनभद्रकाणाम ॥ म्बम्तिश्रीमद्रायरयज गुर 
श्रीमद भिनवजातिमनतपोराज्याभ्युढयसम्दधयथ ॥ 


(प. ८) 
रुखांक ७७ - ! मूरति सिद्धसन 


सयत १८२६ ( जक १६१८ ) वचैसाख वदि ११ सनगणे श्रीसिद्ध- 
सेनरुरूपेदलान ॥ 
( आरवी अ प्र, ५०५) 


छखांक ७८ - भिद्धसेन गुरु आरती 


श्रीमूच्छसघाचे मेडन सकच्छरव्छपरिपूण 1 
पुप्कर्यच्छचे निधन गुरुगोतममम जाण॥ २ 
जातिक्तन्जीच कर सिरी करवीर कोल्यापुरी 1 

तथुन चाखर्टे निरवार काथरंलक्रपुरी ॥ 3 
सेलगणाच पटधारी सर्वामी अधिकारी । 
श्रीनिद्धस्ेन गुरु सुखकारी तत्पातकं विचारी ॥ 
समत अठरासे मवीम वेगाख कृष्ण पृश्न । 

द्रादजि त्तिथीम चर्णासी रतनचा च्य चक्ष ६५० 


५). 441 


1 ष? 


ष मद्रक सम्रदय [ ७९, -- 
ठेखांक ७९ ~ पाशवैनाथ सूतिं 


यात्रं १६९२ श्रीसिद्धसेनरुलपदेशात्‌ वेदाख वदि १२ सेनगण ॥ 
( कारजा, ना. २४, २८) 
लेखां क ८० ~ भुनिसुत्रत मूतिं 


सवत १८४६ कातिंक सुद १४ मूढसंधे सेनगणे पुष्करगच्छे म 
जातिसतजी तत्परे भ. सिद्धसेनजी प्रतिष्ठित मा सिक्रासा जाहरपुरकर 
प्रणमितं ॥\ 

(ना. ६२) 
लखा ८१ - उपदशरतनमा 


यभचद्र मद्रक थोरी ॥ ४४ 
तसपद्रधास दिव्यमूतिं । नाम असे सुम्तिकीरतिं ॥ ४५ 
तद्गुरुभ्रात सकरभूषण । उपदृगरत्नमाखाभिधान ॥ 
सम्करत केठे असे पुराण । ते जानिया कारण सुगम असे ॥ ४६ 
या पचमकारामानि मती । उन्तरोत्तरहीन होती ॥ ४८ 
या सच्छृताचे नवि जाति वटि । म्हणोनिया शोक करी मच्हाटे ॥ ४९ ` 
अमरावती पुण्यत्तगरीं । श्रीदिनाथ जिनमदिरी ॥ 
अथ आरंभिखा थोरी । साद्यकारी असर शारदा ॥ ६३ 
समत अठरासे एकोन्याहत्तर । श्रीमुखनामे संवत्सर ॥ 
चेत्र छुद्र नवमी शयक्रवार । पाचला ग्रथ सार पूणेता ॥ ६४ 


इनि श्रीभद्र श्रीसिद्धसेन प्रियसिष्याचायेरत्नकीतिरचित उपदेड- 
रस्तमाव्छ प्रथ पटूकमेधमेनिशूपण नाम प्रसग चाछिसावा ॥ ‰० ॥ 


(ना, ९१) 
छखांक ८२ ~ सिद्धमनयुरु पूजा-माधव 
विद्रजनाभीष्टतमप्रमेय गुणाकर स्वेजनैकवद्यं 
श्रीजंतिमेनस्य पठाधिसेव श्रीसिद्धसेनाख्यरुरु यजेह ॥ 
(ना. ६९) 


५4 9 १ सनगण २८५ 
ठकेखांक ८३ ~ सिद्धसेन स्तुति 


` महानगर कारजकपुर्‌ मनोर विश्राती । 
भट्ररक श्रीसिद्धयती महत अधिपती ॥ 
सेनगणास्नाये प्रह्रधारि जे परम गुहू निपुन । 
पुषकरगच्छ निवासे नामे पाश्चैनाथ जिन ॥ 
जांतिसेन पष््चुज मदिवरि जाखा उद्योत । 
पटूञाख्ादिक पूणे मनोहर गुणख्ानी श्रुत ॥ 
मिन्योनिया श्रीसध सदोदित जिनथुवना जाती । 
चरिकाक पूजा विधिविधान न्हवनासी करसिती ॥ 

सदखक्रट चैत्याखय म्राडन काटोनि रंगविती । 

ॐ च्टीं बीजाक्षर दे दोन्दी अक्षर. मध्ये बरती ॥ - 
या दो वचने जे प्रियकर ते वदा कृपामूतीं । 
कर जोडोनि स्टणे राघव करुणा असु यावी चित्ती ॥ 


. व ५ (म. ९८ ) । 
भ नि = ~ 
रेखां ८४ - ॥ 
कामधेलुक्रो ध्यान कामना पृणेज कदि दै । 
४ एेसे श्रीसिद्धसेन मेनगण गच्छपति हे. ॥ 
पुष्कर सागर नगर कारजा खासा । 
अञ्ञुनसा रीरेका पारखी साच कटे येमासा ॥ । 
व (ना. ६३) 
५. # ~ ~ । = †#सेन 
ठेखांक ८५ - चरणपाद्का क्ष्मीरं 


स. १८९९ का वयं मित्ति चैत्र सुदि १० सौम्यवासरे मौतमस्ामी 
गणघरजीकी  चरणपाद्ुका स्थापिता नागपुरमध्ये कारजा पद्राधीरश भ. 
श्रीखक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ायिता सेनरणे ॥ । 


(ना. इद्‌ ) 


अ 
सनगण 


सनगण भद्रारक-परपरा क दो प्राचीनतम रूपोमेम एकदै" | 
इसका मव प्रथम स्पष्ट उद्व उत्तरपुराण की प्र्स्तिम पाया जाता हं 
[ ठेखाक ८ ]! इस प्रशस्ति के साथ पूर्ैवर्ती साधनो की तुखना करने से 
स्पष्ट हाता है कि सेन गण का पररूप पचस्तूपान्वय था [ ट. १ ] । कुट 
उत्तर काटीन ठछ्खोम सूरस्य या ञ्ूरस्थ गण एसा उस का नामान्तर मिक्ता 
हे [ ठे. ६१, ६५ ] यदि गूरस्थ का अथं गूरसेन ठे श अर्थात्‌ मथुरा के 
प्रास से निकला हआ ल्या जाय तो मथुरा क पाच स्तूपो के आघार पर 
पचस्तप्रान्वय नाम स इस का सामजस्य हो सकता हे । किन्तु सुरस्य गण 
वै प्राचीन उखा से वद एक प्रथक्‌ ही गण माम होता है [ठे. १०) 
१५] जिक्तका स॒वध सभवत सौरषट्सदहै [ट १३]। 


प्राचीन ठेखामे सेन गणक्र साथ पोगरि गच्छ का उदेव आता ट 
[छे. ११, १२] उत्तर काटीन चल्ेखोमे इसका स्थान पुष्कर गच्छने 
चादि [ठे. २१, २४, ३२ आदि)) ये दोनो नाम एक दी नामके 
दोरूपदे। प्ृष्फर ज्ुद्ध ससरत ख्यदै, ओर पोगरिं कनटी खूप दै । 
आध्र प्रदम पोगिरि नामक स्थान दे किन्तु उस क पुरातच् का सरोधन 
नही इआ हे । राजस्थान क पुण्कर सरोवर का टोकभापा मे पोखर देसा 
ख्पातर हआ दै। इन दानोम मू खूप कौनसा दै यह अनुत्तधान की 
अयेक्षा रखता हे । 
सेनगण कँ माथ जडा हआ णक्‌ विकेषण ऋषभेनान्वय है 
ल. २१, २४, ३२ आदि ] जो स्पष्टन कुदकुदाचार्यान्विय का अनुकरण 
मात्र दै । इतिहास स ्नातकाख्मे ऋपभतेन नाम के को प्रमिद्ध आचार्य 
मनगणमे नही दण्द । 
स परपरा का पहला उदके आचाय वीरसेन व्रिरचित धवला टीका 


१ दसम प्राचीन स्र पुत्नार सदै 


१. सेनगण २७ 


क्री प्ररास्िमे आतादै {छ १]। आचाय धरसनस उपदेश पाकर 
आचाय पुष्पदन्त ओर्‌ भूतव्रन्नि दृसरी सदीम महाकरमप्रकृतिप्राश्त 
अयवा परटूखडागम की रचना कं थी । इस पर बुदकुढ, समतभदर, तुम्बुद्धर, 
दामकुण्ड, वप्पभद्ध आदि आचायनि व्याल्याए्‌ टिखी थी] चित्रकूट पुर कै 
आचाय ण्लाचार्यसे उस सिद्धान्तश्च का अध्ययन कर क तथा अनेक सूत्र 
पुस्तका का अवलोकन कर के उस क पडे पाच खडां पर आचाय वीरसेन 
ने सस्करेत तथा प्रक्रत की मिश्र ेटीमे विशार टीका छिखी तथा उपरितम 
निवघन आदि प्रकरणो का एक छठा खण्ड उस जोड दिया । उस प्ररे प्रव 
का व्रिस्तार ७२ सदत शोका जितना हभ । आचार्थ वीरसेन के प्रगुर 
आचार्य च्रसेनय ओर गुरं आर्थ आर्यनन्दिथ । उनके जस म्रयकी 
समाप्ति राक ७३२८ की कार्तिक शु १३ को इडं जव महाराज बोदणराय 
सम्राट येः | 

आचार्य वीरसेन क वाद सभवत" आचार्यं परद्मनदि पद्वाधीरा हए थे 
[ 2. ५ ] | इन का कोई दूसरा उष्टेूव नही मिक्ता । 

वीरस्तन कै ज्येष्ठ दिप्य विनयेन य [ले ¢} । विन्तु उन क प्रमुख 
शिष्यं जिनसेन ये | आप्र की तीन करृतिया उपटव्ध दह | आचाय गुणधर्‌ ने 
दूसरी सदीमे च्वि इए कमायपाहृड ग्रंथ पर आचार्यं वीरसेन ने टीका 
क्खिना आरभ किया था जित्वरे प्री नदी कर सके । जिन्तनन गक 
७५९ की फाल्गुन जुक् १० का नदीश्वर महोत्तव मे वाटग्राम मे रहते इए 
सम्राट अमोधवर्प क राजत काठ मे उसे समाप्त किया ओर आचार्य श्रीपाठ 
दारा उसका सपादन कराया [ठे २]। इस की सन्ना जयधवला ै। 

२ प्रशषस्तिकरा पाट अयद है जिमका सपादक ॐ. जैन द्वाग किवा गया 
स्यान्तर वहा दिया ह 1 आप कं अनुसार उस समव गष्टूकृट सम्राट जगन्तगका 
साम्राज्य काट प्रय ह कर सम्राट अमाववत्रन हाट ही राउर नार यहण कियाथां 
तथा ब्रादणराव अमोघवप का ही नामान्तर था | बाबू ज्योतिथ्रसाद्‌ जनने प्रशस्ति 


का दूसरा अय प्रस्तुत क्से हुए उसका समाति काक स्वत ८३८ मानारहतथा 
उम समय जगन्तग गोचिन्द सुप्राट ये एेसा सचित क्या दै (अनेकान्त ८ प्र ९७१ । 


२८ मद्रारक संप्रदाय 


आ. जिनतेन की दृसरी महचप्रूणं कृति आदिपुराण दै जो महा- 
पुराण का पूर्वा हे । भगवान्‌ ऋपभटेव ओर्‌ चक्रवर्ती भरत क़ उम पुराण 
के ३ पर्प ट्खिनके वाह आपका स्वमगवाप्त द्रभाथा। इम पुराणकं 
तीसरे पर्व मे आपन उसके उपदे की परपरा का विस्तार सं वणन किया 
है जिससे प्रतीत दहोतादे कि आपकी रचनाक मुख्य आधार कवि 
परमेश्वर रचित वागथैसंग्रह पुराण रहा था [ले. र ]। आदिपुराण व्रत 
मह्चपूर्णं ग्रथ हे ! पुराण, कान्य, वरमेशाख, योगङञाल्ल आदि का उसमे 
सुदर समन्वय मिलता है । समकाटीन समाजजीवनका नेतृ करने की 
क्षमता उसमे पद्‌ पद पर व्यक्त हई है । 


कालिदास विरचित मेघदूत के चरणो की समस्यापूर्ति कर के 
भगवान्‌ पाश्चनाथ की केवलङ्ञान प्राप्तिका वर्णन करनेवाला पाश्वम्युदय 
कान्य आ. जिनसेनने गुरवधु बिनयसेन की प्रेरणा से लिषा | तव अमोधवषे 
सम्राटथ [ल ४]। 

आ. जिनसेन की अधूरी कृति महापुराण उन के रिष्य गुणमद्र ने 
पूरी की [ठे ७] | आदिपुराण के ५ ओर उत्तरपुराण के ३० परै इतना 
उन की रचना का विस्तार दै । आत्मानुश्ास्षन यह आप की दूसरी रचना है 
जो वेराग्यपर सुभापितो का अच्छा मग्रहहे [क ६ ]}* देवसेन कृत 
ददयनसार क अनुार आप महातपस्वी, पक्षोपवासी ओर भावकिगी मुनि ये 
[ ठे. ~+ ] । उत्तर पुराण की प्रगस्तिमे आपके गुरुके रूपमे जिनसनः 
ओर 'ठंदारथगुरु का स्मरण किया गया ह [े. ८ ] | 


आचाय गुणमद्र के शिष्य कोकसेन ये । उत्तर पुराण की प्रशस्ति 
सभवत आपकीदहीस्ची ददै । यह प्रशस्ति शक ८२० के आशिन 


3 आ. वीरसेन; जिनसेन यर गुणमद्र का विस्तृत परिचिय प नावूरामजी, 
प्रेमी हारा दिया गया हे (जन साहित्य ओर इतिहाम ) | ॥ 

४ शुणमद्र की एएक ओर स्वना जिनदत्तचरितर, जो ९ सर्गो का सष्छत कान्य दै, 
प्रक्मगिनद्टोचुकीदटै(मा दि जै अ्रथमाला ७; चम्ब्ं १९१९६); 


१. सेनगण २९ 


शुक ५ को अकाल्वर्पं के सामन्त लोकाद्वित्य की राजधानी वकापुर म छिखी 
गक थी [ठे. ८ ]। उस्त के अनुप्ार उत्तर पुराण की रचना मे ोकपेन का 
भी साहास्य मिला यथा| 


छोकसेन के वाद सोनसध का उदे रक ८२४ के एक दान 
नासनमे दज है [ टे, ९ ]| यह ठान श्रीकृष्ण वम के सामन्त विनया- 
वुधिके प्रदे धवम सुकगुद नगरके जिनमदिरके ठिए्‌ अरसार्यने 
दिया था। घ्र मदिर उसके पिता चिक्राय ने बनाया था! ढान कुमारसेन 
क प्रशिव्य तथा वीरसेन के जिष्य कनकमेन को द्विया गया था | 


सूरस्थ गण के वन्रपाणि पडितदरेवं को पयस वमीय विनयादित्य 
के राजत कालम शक ०२४ की चैत्र शुष्क १० को ङु दान दिया गया 
धा वह इस परपरा का अगल उषे है [ टे. १०] । 


इस के अनतर्‌ ब्रह्मसन के प्रभिष्य तथा आर्यतेन के निष्य मदापतेन 
का उछेख मिक्ता है । इन्दे कोम्मराज के पुत्र चाकिराज ने पोनवाड नगर 
मे स्वनिर्मित गंनिनायमदिर के लिए चाटु वजीय त्रेोक्यमह् महाराज 
की सम्रङ्गी केतव्देवी से वङ्ग कर के गक २७६ की वेशाख अमावास्या 
को सूर्यग्रहण के निमित्त कुछ दान दिया [ छे. ११] | 
इन के अनतर्‌ चाद्य वलीय राजा त्रिमुवनमह के समय सव्र 
११३४ की पौप जुद्क ७ को उत्तरायण सक्रति के दिन चादुञ्य-गग- 
पर्मानडि जिनाख्यके छिर्‌ राजधानी वन्न मे सेनगण के रामसेन 
पडितदेव को कुछ दान दिया गया [ के. १२]। वसी टेखमे किन्दी 
गुणम्द्रदेव की मूर्तिं का उदेव दै । 
- सुर गण के रामचद्रदरैव की रिष्या अरसव्वेका उष्टेव गकर 
१०१७ की माद्रपद चु ऽकेएकचकेखमे कियादहै [के १३]। 
सेन गण के चद्रपरम सिद्धान्तदेव के शिष्य माववततेन भद्रक को 
सवत्‌ ११८१ की माघ डुद्ध५को कुछ ठान द्या गयाथा [ठे १४]| 


३० भट्वारक सप्रदाय 


सूरस्थ गण के पष्टपडित का उ्टेख गक १०४६ के एक ठेख मे 
हआ है जिस मे उन्हे पाल्यकीति"के समान प्रसिद्ध कडा हे [ टे. १५] 
इन की गुरपरपरा अनतवीर्थ-ताकचंद्र-प्रभाचद्र-कलनेठेटेव-अोपवार्षी- 
हेमनदि-विनयनद्ि-एकवीर देसी है । पपडित एकवीर के गुस्वधु ये । 

सुनिसेन के शिप्य श्रीधरसेन ने सस्त जब्डो का एक कोष ठ्खिा 
है जिसका नाम मुक्तावली या विश्वटोचन कोपदहै [ले १६]। इस 
योरा की विरोपता यह है कि उसमे अकारान्त क्रमे रब्धो कौ स्वना 
की गई दे श्रीवरसेन का समय समवत. १४ वीं सदी हे। 

सेन गण की पद्वदीः मे उद्धिखित आचार्योमे सोपसेन स कुट 
रेतिदासिक स्वरूप दिखाई देता दै: । सोमेन का वर्णन कर्णाटकरज द्रात 
पूजित रेसा किया गया है [ ठे. १७ |। 

उन के वाद्‌ श्रुनवीर का उक्ेल है [ टे. १८ | । आप अक्केश्वरपुर 
से भडौच ग्ये भे जहा आपने महमटशाह की समामे समस्यापूर्ति की 
थी| इसके कारण सरि खोगे। की नजर दण जनेसे स्षिफी अठारह राट 
कीञआयुमेदही आप स्वगैस्थहो गये | 
५ जाकयायण व्याकरण, सीमुक्तिकरेवलिभरक्तिः प्रकरण आदिकेकर्ताजो ९वीं 
सदीमे हुए भ। 

६ नके समय तथा मेदिनी ओर हेमचटरके प्रभावके चिर देखिए जन 
सि, भा. वप्र, £्मेश्री गोडेकाच्ेख। 

७ इमकी प्रकाशित प्रतिके किष देचिरज्ञेन सि, या. वर्प घ्र, ३८। 
य्ह उपयुक्त पति कुक भित्र ओर धिक अच्छी माम दहेनि से उसी का उपयोग 
किया गया है । 

८ पहर जिन का उछला चुका उनके अतिरिक्त पष्वटीमे इसके 

पटले ठधमीसेन, ग्वरिपेग; रामसेन, कनक्रसेन, वधुेग, विष्णुसिन, मद्िपेण, 

निवायन, महावीर, भावसेन, अरिष्टनेमि, अहेदू्यि, अजितसेन, गुणसेन, सिद्धसेन 
समन्तभद्र, शिवकोटि, नेमिसेन, छचरसेन, लोहेन, सरसेन, कमलभद्र, देतेद्रवेन, 
टरंमसेन, श्रीेण ओर रक्मीसेन ठन का वर्भन किया गया हे | 


| -4 


\ अल्केश्वग वायद्‌ अकठेसग का रूपन्तर है जो गुजगतमे है ¡ उदित 


१. सेनगण २१ 


टन क अन॑तर्‌ धारसन का उदेव है [ च. १९] } उनका मभेरी 
के धनेश्वर भद केः साथर कुछ विवाद हु था!“ 


उनके वाद देवसेन का उष्खदै। इनके णक निप्यने समयसार 
की एकं प्रति च्वि शी'| ज्सका ठेखन स्थान खानदेग चिटिका 
चरणगव था [टे. २० ]| 


इन फे पट पर्‌ सोमेन अधिष्ठित इए 12. २१;२२ }। विदर्भ 
स्थित कारजा अर्‌ मे उन क्र शिष्य वत्रेगाट जातीय साह प्रूनानी खटोड 
रहन भ । आपने १०८ मेद्विर वनवयियथे ओर्‌ १८ स्थानो परर गास 
भांडार स्यापित क्रियं थे! चित्तौड विरेपर चद्ररभमदिर के सामने अप 
ने एकर कीर्तिस्तम्भ स्थापित किया यथा।' आपका य वृत्तान्त निक्त 
च्ेखसि भिच्तादहि उमम मवत १५४१ ओर्‌ इक १४९१ के अकै जो 
गल्तरदेक्योकिव्न दोनो म उक्तं क्रोपित मवन्छर नद्य आतादै। यह 
व्रिपय अनुनधान कीं अपेन्ना रग्बना दै । 
उनके पुद्र पर गुणमद्र विराजमान हर [ल. २३, २४ ]। आपने 
सवत्‌ १५७९ म एक जल्यत्र प्रतिष्ठापन करिया था | 
आपके वाद करमर वीस्तेन ओर युकवरीर पृ पर आण । बरीरसेन 
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ने कर्णटिक मे उपदेन दिया धा { टे. २५, २६ ]। 


शाखक संभवत. सुतान महमद गाह वेण! है जिसक्रा राच्च काट सन १४५८- 
१५११ ईसव्री है । 

२० यह गात्र विद्म के अकरोढा ज्लिमे है) 

११ यह प्रति सवत १५१०की चिदे] उमकें ण्व प्रपर गह्‌टेख 
दे। उसकी परी परगद्तिके लिए (ल, ५६५ ) देलिषए्‌ । 

८२ इसके विपव्रमे मतान्तपें की चचके लिए अनेकान्त वधै ८ष्. १४२ 
मनि कान्तिमागर कांटे देखिए । 

2३ समवत. उन्हीका च्छे भ, सोतकीरतिके एक च्म दभा दै 
(टे. ६५१) ] उनके णक ओर सम्भव उदके निए देनिए नोट ८४ । 


३२ द्यरक संप्रदाय 


युक्तवीर के पद पर माणिकसमेन प्रतिष्ठित इए । इन ने शक १४२४ 
मे एक अरहत मूर्तिं स्थापितकी [ठे २७, २८ || 


इन के बाद करमशः गुणप्तेन ओर लक्ष्मीसेन पद्ठावीड इए । गुणसेन का 
नामान्तर गुणमद्र था । कश्मीसेन ने एक नंदीश्वर मूतिं ओर एक अनंत येत्र 
प्रतिष्ठापित किया किन्तु उन टोनो पर स्वत्‌ का निदैन टीक नही दहै 
[ ले. २९-३३ ]। सोमविजयने आप की स्तुति की है । 


आप के वाद सोमेन पद्राधीर हए । कृष्णपुर पाश्चनाथ स्तोत्र दृन्दी 
की स्चनादहैः" इन ने सवत १५९७ मे को$ सूतिं प्रतिष्ठापित की (के. 
२४-२६ )। 

इन के वाद क्रमश माणिक्यतेन ओर गुणमद्र भद्रारक इए (ले. 
३५७-२३८ | 


गुणभद्र के दिष्य सोमेन दीधकाल तक पद्ाधीशच रहे। उनने 
सवत १६५६ के श्रावणमे रविपेण क्रत पञ्मचरिति के आधार पर सस्रत मे 
रामपुराण की रचनाकीं (के ३९ )। रन्दरत्नप्रदीप नापक संस्कत 
कोरा की सवत्‌ १६६६ मे उदयपुरमे छली गहं एक प्रति पर आपका 
नाम अकिति है (टे. ० )। ध्मरसिक त्रेवणिकाचार नामक संस्कृत ग्रथ 
आपने सवत्‌ १६६७ की कार्तिक पौर्णिमा को प्रा किया (के. ४१५। 
राक १५६१ की फाल्गुन शुक्ठ ५ को आपने पाश्॑नाय ओर समवनाथ की 
मूर्तिया प्रतिष्ठापित की (ठे. ४२, ४३ }। आपके शिष्य अमय पडितने 
रवित्रत कथा चिखी दै (ठे ४४) 

सोमसेन के पद पर जिनसेन आसीन इए । आप ने शकः १५७७ 
की मार्गमीपे शुक १० को पावनाय की मूर्तिं स्थापित को (ले, ५ )। 
ठक १५५८० म आप ने परम्मावती की मूरति प्रतिष्टित की (ठे. ४६ ) | यह 





१४ अग्डेलेपरको देखने हुए कृष्णपुर काल्वाडा का सम्करुत रूप प्रतीत होता 
ट| यह मृरत ज्लिमेदे 
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प्रतिष्ठा कारनामे इई थी । शक १५८१ की फाल्गुन जु १३ को चवर्था 
माणिक ने एनाकर्‌ विरचित समवर्ण पाठ की एक प्रति आप को अपण 
की (छ. ७ ) | शक १५८२ की पएाल्युन चुक्रं ७ को आपने एक पार्चनाथ 
मूर्तिं स्थापिन की (टे ४८) | उसी प्रकार दक १६०७मे जाखी प्राममे 
आपने एकः मूरति प्रतिष्ठित की (टे ४०) अचट्पुरमे अपको एक 
वार सर्षदरा दंआ ओर दृसरी वार घोघ से भोजन म वचनाग की वाधा 
द किन्तु टोनो वार विपाप्रहार स्तोत्रके पठनसेदही आप नीरोग हो गये। 
आप ह्वड जाति कै रायमट साह के पुत्र थे। आप की जन्मभूमि खंभात 
थी | आप का व्रिचाभ्याप्त प्मनदिजी' के पाठ ओर पद्राभिपेक कारजा मे 
टृआ था} आपने गिरनार, सम्मेद निग्र, माणिक्यस्वामी आदि यात्रा 
की | आपके द्वारा सोयरासाह, निवासाह, माववसाड, गनवासाह ओर 
कान्हासाह इन पाच व्यक्तियों को सधपनि पद प्राप्त हआ । अतिम समारोह 
राम्टेकमे इभा था (के ५०) | प्रूरनमलटन आपकी स्त॒ति की है 
(ले. ५१) ओर आपकी मयूरपिच्छी का उदटेख किया हे । 


जिनसेन के उत्तरापिकारी समन्तभद्र दरण । इन का कोई उछेख नही 
मिला है! इनके वाठ छत्रसेन भद्रारक इए । आप ने सवत १७५४ मे 
एक पार्धनाथमूर्िं स्थापित कौ (के. “२ )। आपका निवास कारजामे 
था (ठे. ५३ ) । द्रौपदीहरण, समवशरण पट्पदी, मेपूजा, पार्धनाथप्रूना, 
नरूख्ना, अनतनाथ स्तोत्र ओर पद्मावती स्तोत्र ये कृतिया आपने ठछिखीं 
(टे. ५२-५९) | आप्र के निषप्य हीरा ने सवत्‌ १७५४ कड़त्षाह से प्रेरणा 
पाकर बरधणपुर ^ मे अनिरुदरहरण की रचना की (छ, ६०) } छत्रसेन की 
एक आरती भी उपर्व्य है (ल. ६१ ) | अज॑नसुत ओर विहारीदास ने 
आपकी प्रसा कीहे (टे ६२, ६३) । 


४ ५१ ४ 


१५ सभवत व्र्यत्कार गण-इड. गालाके रपकीर्वि के परदथिष्य पमनटिद्ी 
यहा उद्िखित ह } 
१६ यह सभवत. बुद्धागपुर का सम्करुत न्पातर हे | 


$ 


९१) 
० 


मट्रर्क सप्रदव् 


न के अनतर नेद्रसेन प्रधी ए | आपने गक १६५२ म एक 
ज्ञानयत्र प्रतिष्ठित किया [ ठे. ६४ ] | सुरत मे रहते इए आप ने संवत 
१७९.० मे आशिन कृष्ण १३ को यमोधर्चरित की प्रति लिखी [ट. ६५] | 
आप की प्रूना से आप की गुस्पग्परा की नामाव्रटी मिनी है 
[छ. ६६ ] | अपन पानाय प्रूना अर व्रृपननाथ पाच्णा य रचनाण 
च्ल [के. ६७, ६८ ¡| अपके दिप्य अर्जुनसुन सोयराने कैटाप् 
छप्पय च्लि" जिनमे अप की चपापुर यात्राका भी उछेव हे] कैलास 
छप्पय की रचना देवख्गणावमे इहं थी [ टे. ६९ ] | 


भ 


नरेन्द्रसेन के पृट्र प्रर गान्तिसेन प्रतिष्ठित हए । अपर न कारजा मे 
खक १६७२ की फाट्गुन कृष्ण १२ को एक चद्रप्रभ मृतिं स्थापित की 
( ठे. ७० )| शक १६७५ की भाद्रपद जुक्ठ १२ को आप ने एक पोडदछ 
कारण यत्र प्रतिष्ठित किया (छ. ७१) इक १६७८ की माघ चु 
१४ को पार््वनाय कौ एक मूरति आपके द्वारा प्रतिषि हई (ठे ७२)] 
आप की दिप्या रिखरश्री के शिष्य वानार्िदास ने सवत्‌ १८१६ मे देवट- 
गावमे हसि रस की णक प्रति लिखी (ले ७३)। अप्र के निष्य 
रतन ने रामटेक यात्रा के समय जान्तिनाथ की एक विनती वनाई धी 
(के ७४ ) | आप के एकः शिष्य तानू के कवित्तो मे पता चल्नादैकि 
आप एटानसेठ ओर चद्ावाई के पुत्रे तथा आप ने सागरस्नान किया 
ओर विर के जिन मदिरके दशन किय थे (ठे ७५) | 


शान्तिसेन के वाद सिद्रसेन पद्राधीन हए । आप ने सवत्‌ १८२६ 
की वैशाख कृष्ण ११ को को$ सर्ति व्रति्ठिनि की ८ ठे. ७७) }“ इसके 
दूरे ही दिनि साह रतन ने अप की एकर आरती बनाई जिम मे कहा 


१७ इनकी रचनाका गक प्रजस्तिमेदियादहै। गिन्तु उमका अथ स्पष्ट 
नही है। 

१८ उसका शक निर्दे भी स्पष्ट नदीहै। 

१९ इस का उक निर्दा गल्त है | 
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#। 


गया ह कि शान्तिसेन से आप की मुखाकान कोष्हापुर मे इई ओर वहा 
से आप कारजा पधि ये (टे. ७८ ) । इसी समय अपके द्वारा एक 
पार्नाथ मूर्तिंभी स्थापित इई थी (ठे. ७९ ) । सवत्‌ १८४६ कौ 
कातिंक रुद्रं १४ को आप ने एक सुनिघुव्रत मूर्तिं स्थापित की (के. ८० )। 
अपके प्रिय जिष्य र्नकीतिंने सवत्‌ १८६९ कीचैत्र जुङृर को 
सकलभूषण कृत पटुकर्मोपदे रल्नमाटा म्न का मराठी छोकवद्ध अदुवाद 
अमरावती मे प्रा किया (ले. ८१) आप की एक प्रूजा माधव द्वारा 
ओर एक स्तुति राघव द्वारा वना गई दै (टे. ८२-८३ ) । येमासाह ने 
आप की प्रसा कीडे (ठे. ८४ )। 


सिद्धसेन के पदर पर्‌ कक्ष्मीसन अभिपिक्तं इए ] आप ने सवत्‌ 
१८९९ की चैत्न जु १० को नागपुर मे गौतम गणधर पादृकाओ की 
स्थापना की !“ 


२० स्थानिके अनुश्चेति से पता चलता है  लष्प्रीसेन का स्वगवास सवत्‌ 
१९२२मे द्रुमा | उनके कोडं तेरह वर्ध वाद मुडच्रद्रीसे आण हुए कुमार 
चेद्रय्या पट्धाभिपिक्त कयि रव तथा अप का नूतन नाम वीरसेन रखा गया। 
मापकी भयु उस सनव २८ वधै थी कई ६० वर्थ तक्‌ पद्ाघीन रह कर आप 
ने कई मृति प्रतिष्टाए कीं नमे नागपुर, कल्मे-वर, कारजा, पिपरी, भातकुटी 
सादि स्थानो की प्रतिष्ठा विनेष महच्वूर्णं रदं । आचा्ै कुदकरुद कृत समयसार 
पर आपकी बहुन श्रद्धा शीतथा उक्ष विपव परप के प्रयचन बहुत अच्छे 
ष्माकतेय | आप का स्ववा च्य चुक्ल द्वितीया सवत्‌ १९९५ मे हृभा। 
आपकी समाधि कारजामेहै। 


भट्ररक संप्रदाय 





( सेनगण-काटावुक्रम ) 

१ चन्द्रसेन 

र्‌ आर्यनन्दि 

३ वीरसेन ८ सवत्‌. ८७२) 
॥ 

 विनयसेन "जिनसेन (मवत्‌ ८९४) 
। 

६ गुणभ्र 

७ ठोकसेन ( स्रत ९५५४ ) 

८ कुमारेन 

1 
९ वीरसेन 


१० कनकेन ( सवत्‌ ९५८ ) 
वन्रपाणि ( सवत्‌ १०५५८ ) 


ब्रहमसेन 
| १५ 
३ आर्यमेन 
१४ महासेन ( सब्रत्‌ १११० ) 


१५ रामसेन ( सवत्‌ ११३४ ) 
१६ रामचद्र ( संवत्‌ ११५१ ) 
१७ चद्रप्रथ 

| 

माधवसेन ८ सवत्‌ ११८१ ) 
अनन्तवीर्यं 
| 


[1 2 ॥ =© 
„९1 ॥ ~ 


„< ॥ „~< 
(५५ 


„9 


सेनर्गण २७ 


२० वाच्छ्चन्द्र 
२१ प्रभाचन्द्र 


कट्नख टेव 
॥ 
अण्रापवासि दव 


10 ९ ¢ 
„५ 


९) 
„९५ 


॥ 
२४ हमनन्दि 

॥ चः 
२५ विनयनन्डि 


| 
२६ एकवीर 
२७ पछ पण्डित ( सवत्‌ ४१८०) 
२८ मुनिेन 
२९ श्रीधरसन 





२० सोमतेन 
३१ श्रुतवीर 
॥ 


चारस॒न 

1 

३३ देवसेन ८ संवत्‌ १५१० ) 
२४ त ( सवत्‌ १५४१ ) 
२५५ च ( सवत १५५५९ ) 
३६ रिते 


„९४ 
९) 


३९७ युक्तवीर 
{ 


भ्रारकः संप्रदाय 
३८ मापरिकसेन ( सवत्त्‌ १५५८ , 
॥ 


३९ गुणसेन ( गुणमद्र ) 
| 
४० ठक्ष्मीसेन 


1 
४१ सोमसेन ८ सवत्‌ १५९७ ) 


२ माणिक्यसेन 
॥ 
४२३ गुणभद्र 
४ सोमेन (स. १६५६--१६९६) 


४८ मिनसेन (स.१७१२-१७४२) 
४६ समन्तमद 

४७ त ( संवत्‌. १७५४ ) 
४८ सेनं (.१५८७ -१७९०) 
४९ दान्तेन (स १८०८१८१६) 
"५० सदवरेन (स १८२६.-१८६९) 


| 
५.१ करमी्ेन (स १८९९-१९२२) 


५२ वीरसेन (स १९३६-१९९५) 


२, बलात्कार गण ~ प्राचीन 
लेखांकः ८६ ~ पुराणसार भ्रीचटर 


धाराया पुरि भोजदवस्पते राज्ये जयद्युच्चकेः 
श्रीमच्सागरसेनतो यतिपतेर्नाखा पुराण सहत्‌। 
मुक्यथे भवभीतिमीतजगता श्रीनेदिरिप्यो बुधो 
कुर्व चार्‌ पुरणसार्समख श्रीचद्रनामा सुनि. ॥ 
श्रीषिक्रमादित्यमबत्सरे सप्नत्यधिकवपंसदस्े 
पुराणसाराभिधान समाप्तम्‌ ॥ 


[अ.र ष्र्‌ ५८|| 
ठेखांक ८७ - उत्तरधुराण रिप्यण 


श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे बपणामनीव्यधिकसहसे महापुराणविपमपद्‌- 
विवरणे सागरसेन परिजाय मूटिप्पण चालोक्य कृतमिदं समु्चयटिप्पणं 
आज्ञापातमीतेन श्रीमद्‌ वलखात्कारगणश्रीनद्याचायेसत्कविगिष्येण श्रीचंद्र- 
मुनिना निजदोदेदण्डाभिभूतरिपुराञ्यविजयिन श्रीभोजदेवस्य राच्ये ॥ 


[ उपरक्त | 
रखा ८८ ~ प्द्नचरितं टिप्पण 
वसक्तााणश्रीश्रीनयाचायंसक्विरिष्येण श्रीचद्रसुनिना श्रीसद्धि- 


क पादित्यसवल्सरे सप्रारीव्यधिकवपेसहखे श्रीमद्धासया श्रीमनो भजदरेवघ्य 
राञ्ये पद्मचरिते. 


{ उपरक्त |] 
रेखांक ८९ ~ वेकमगामि शिरुडेख केरावनदि 


स्वस्ति समस्तमुधनाश्रयश्रीप्र्वीवदह्यभमहाराजाधिराजपरमेश्वर भल 
रक-सत्याश्रयङ्गरतिव्यकं-चाटुक्याभरणं श्रीमत्‌ त्रेखोच्यमद्देबर विजय राज्य 
प्रचतिंसे तसादपयोपङोभितोत्तमाग स्वस्ति समधिगत्तपंचमदाजच्द्-मदा- 
मडलन्धर वन्रासिपुरवरेश्वर महाखक्ष्मीख्च्यवरपरसादुं श्री मन्मदहामेद्टेश्वरं 
चा-ण्डरायरसर्‌ वनवासिपन्निर ऋसिरमनाद्भुत्तमिरट्‌ राजधानिवच्िव्यगावेय 


० मद्रक सप्रदाय | ९० ~ 


ने वीडिनो्ट सक चपै ९७० नय सवारी मंत्रसमर्द अयेषठदयद्धत्रत्रोदमी 
आदित्यवारदन्दु जजाहति-श्रीांतिनाथसंववियष्प वद्टगारगणद मघनदि- 
मद्रक चिष्यररप केावनदि अष्टठोपवासिभद्धरर वसदिगे पूजानिमित्तदि 
धारापूर्वक जिद्डुख्ि ७० र वद्य राजधानिवच्ििगाव्रेय पुदेय वयोः 
मेरुण्डगग्र्योट कोट गन्द मत्तरथ्टु अदर मीमे 

( जन जिले मग्रद भा. २प्र. २२० | 


लेखांक ९० ~ बलगास्वे लिरटेख कदावदेष 


सखसति श्रीचिव्रकरूटास्रायदावछि माख्वढ शांतिनाथदेचसं्वध श्रीवरा- 
त्कारगण मुनिचघ्रसिद्धांतदेवर जिसिल्ु अनतकीर्िदेवस्‌ टेग्गड केमवदेर्वगे 
धारापूवैक मादिकेटेद्ु प्रथिष्ट पुण्य साति ` ॥ 
[ उपर्युक्त प्र. २६५ | 


लेखांक ९१ ~ कोणूर शिरारेख पग्प्रभ 


श्रीरमणीमासि वल्स्कारगणांमोधि कोण्डनूरोष्ट्‌ निधिम । 
भूर्मणीमकुटाकंक्रारदि नेसेदोप्पि तोपै जिनमदिरमं ॥ १२ 
उदयगिरीद्रदोढेसेबय्तुदितोदयवा गिवक्ेप चद्रन तेरद- 
न्तुदियिसिदं कुबव्ययकभ्युदयकर तद्रणाद्रियोदट्‌ गणचद्र ॥ १७ 
प्षोपवासिदेवनघ्षय तन्मुनिषदाव्जमघुकरकीकं । 
रद्षितगुणगणनिव्यययुमुश्चुजनानदिच्प्प नयनदिदुधं ॥ १८ 
आ नयनदिय जिष्य नानाविद्याविखासनू जिंततजं । 
श्रीनारीनाथनघ्रोट्‌ भूनुतना श्रीधराययतिपतितिव्कं ।। १९ 
तन्मुनिपदाव्जसधुकरतुन्मदमिध्याकथाविमथन मुनिपं । 
सन्मार्गिचद्रकीतिं वियन्मागेद चद्रनेते कुव्ययपूज्य ।। २० 
अत्िचतुरकविचकोर प्रततिदरस्मेरनयनमीटिदपुदुदं- 
वितकणेचचुपुटदि श्रुतिकीतिंमुगीद्रचद्रवाक्चंदरिकेय ।। २१ 
श्रीवरदेवं सुयज्ञ श्रीधरनविगत्तसमस्तजिनपतितन्व- 
श्री वरनेसेद सद्ाक्‌ श्रीधरना चद्रकीतिदेवन तनय ॥! २२ 
आ मुनिसुस्यन जप्यं श्रीमचासििरचक्रिसुननविव्यसं 


-- ९४ | २. वटा्कार गण-र्रर्चन ४१ 


भूमिपकिरीटताडितकरोमव्नखरदिमनेमिचद्रयु्नी्र ।। २६ । 

श्रीधरवनलद सिरिय साधिपेनेवविरेसव मधुपन तेरनं 

श्रीधरपदसरसिजदोष्ट्‌ साधिपवेोेसेटु वासुपूज्य पोरत ।२४ 

बृंहितपरमतमदकरिसिद त्रेवियवायुपूज्यादुजनुद्‌ 

घांसस्संहरनेसेद्‌ संह्यतकामं यशखिमख्यावुधं ॥ २७ 

जअति-चपुरकनिकदु नकलुतपद्मप्रभयुनीरराद्धातेशे । 

श्रुतकीर्तिभियनेसेसं थतिपतरेविद्यवासुपूञ्यतवुजं ॥ २८ 

स्वस्ति श्रीमचाटुक्यथिक्रमकराकद्‌ १२ नेय प्रमवसंवत्सरद्‌ पौषक्ृष्ण- 
चतुदंडी वड वारदुत्तराथण संक्रातियंटु ` ॥ 


रेखांक ९२ ~ नेसगीं शिखङेख कुुद चद्र 


्रीमूलसंघद्‌ वकाक्रारगणद्‌ श्रीपाश्वैनाथदेवर श्रीङघमुदच॑द्रभट्ररक- 
देवर गुड वाडिगसात्ति सेद्धियरु सुख्यवागिनखरंगल्टु माडिसिद्‌ नखर 


जिनाख्य ॥ 
( उपर्युक्त प ३६४ ) 
भ ७ (प [ऋ नदी 
रेखाक ९२ ~ संभव्रनाथ मूषि दक 
सवत १२५८ श्रीवलाच्ारगण पंडित श्रीदजनंदी शुरुयैवरान्वये साधु 
सीखेण तस्य मार्या हरिणी तयो सुत माधु गाघुल सांतेण प्रणमति निचयं ॥ 
( पाचाभिरि अ १२, १९२) 
लेखांक ९४ - सोनामिरि शिरलेख कनकसेन 
मदिर सह राजत भये चद्रनाथ जिन इस । 
पो सुदी पूनम दिना तीन मतक पतीस ॥ 
मूसंघ अर गण करो वराक्रार समुञ्ाय । 
भ्रवणसेन अर्‌ दूसरे कनकसेन दुड भाय ॥ 
व्ीजक अक्षर वाचक कियो सुनिश्चय राय । 
ओर छिख्यो ता वहुतसे नहि पन्यो खाय ॥ 


14 
(ना. पप्र १९५) 


२ भद्रारक सुप्रदाय [ ९८ -- 
ण ड ८9 4 (~ ५ क 
ठलेखाक ९५ ~ विध्यागारं शिरस वधमान 


्रीमूकसघषयःपयोधिवधेनयुधाकसाः श्रीवलात्कारगणक्रमख्कदिका- 
करापधिकचनदिवाकराः बनवा त कीतिदेवाः तङ्ििष्या" रायञुजसुदाम 
" "आचार्यमदहावादिवादीश्वरयायवादिपितामह्‌-सकखविद्रलनचकवति-देवद्र- 
विशाङकीर्तिदेवा. तच्छिष्या. भट्ररश्रीड्ुभकीतिंदेवास्तकिष्याः कर्लिकाठ- 
सर्वैन्नभट्ररक-घर्मभूषणदेवाः तस्किप्या. श्रीअमरकीत्योचार्या. तक्किष्या. 
मावा तिनृपाणां प्रथमानल रसित ˆ चुतपाः ` -यञ्रुह्धासकः ` "देमक 
*" "चार्यपद्टविपुलाचङा करणमातेण्डमण्डानां भट्मरकधमेभूषणदेवानां" ˆ 
तत्वाथैवार्धिवधैमानदिमांद्यना वधेमान-स्वाभिना कारितोहं आचार्याणां 
- "स्वस्ति गकवपै १२८५ परिधावि संवत्सरे वेश्राख ओुद्ध ३ बुधवारे ॥ 

५ जन निलाटठ्ख सग्रह १ ०, २२३) 


केखांक ९६ - विजयनगर शिररेख धर्मभूषण 


्रीमूसंघेजनि नदिसघस्तस्सिन्‌ वलार्कारगणोतिरम्यः । 
तत्रापि सारस्वतनान्नि गच्छे सच्छारयोभूदिह पद्मनंदी ॥ ३ 
केचित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्‌ । 

जखधाविव रनानि वभूचुर्टिव्यतेजसः ॥ ५ 
तत्रासीचारूचारिवरत्नस्त्नाकरो गुर । 

धमेभूषणयोगीन्द्रो भट्रारकपदाचित ॥ ६ 

जिप्यस्तस्य मुनेरासीद नगंटतपोनिधि. । 

श्रीमानमरकीर्त्यर्या दे गिकाभ्रेसर गमी ॥ ८ 
श्रीधमेभूपोजनि तस्य पट श्रीसिटनंयायैरुशे. सवर्मा । 
भट्वारक श्रीजिनधमेहम्येरतम्भायमानः कुमुदेदुकीर्विः ।॥ ११ 
पटे तस्य मुनेरासीद्‌ बधेमानसुनीश्र । 

श्रीर्सिहनदियोगीं द्रचरणामोजपट्पद. ॥ १२ 

जिप्यस्तस्य गुसेरासीद्‌ धमेभूवणदेशिक्र । 

मट्ारकमुनि श्रीमान्‌ जल्यत्रयविवर्जित । १३ 
जासीदसीममदहिमा वंग यादवभूश्चताम्‌ । 

अखंडितगुणोदार श्रीमान वुकमदीषति. ॥ १५ 


~ ९७ | वरो्कारं गण-ग्राचीनं ४२ 


उद्भूद्‌ भूभरतस्तस्माद्‌ राजा हरिदरे्वरः । 
कलाकटलापनिखयो चिषघु क्चीरनिधेरिव ॥ १६ 
आसीत्तस्य मदीजानेः रक्तित्रयसमन्धित । 
क्ुलक्रमागतो सत्री चेचदण्डाधिनायकः ॥ १९ 
तस्य श्रीचैचदण्डाधिनायकस्यो्जिंतधिय. | 
आसीदिस्गदण्डेरो नदनो ोकनंदनः ॥ २० 
स्वस्ति शक्रे १३०७ प्रवतेमाने करोधनवस्सरे फास्गुनमासे 
कृष्णपक्षे हितीयायां तिथौ ज्ुक्वासरे। 
अस्ति विस्वीणेकर्णाटधरामंदमध्यगः । 
विषयः इतखो नान्ना भूक्रंतङ्ंतलोपमः । २५ 
विचित्ररल्नरुचिरं तत्रास्ति विजयासिधं । 
नगरं सौधसंदोददररिंताकांटच॑द्रिकम्‌ ॥ २६ 
तस्मिन्निरुगदंदेशः पुरे चार्‌ शिकासयम्‌ 1 
श्रीङ्कुन्धुजिनमाथस्य चैत्याख्यमचीकरत्‌ ॥ २८ 

भद्रमस्तु जिनशासनाय । 

(मा, १ किं.४प्र. ९०) 
लेखांक ९७ ~ न्यायदीपिक्रा 
मद्गुपेवैधेमानेो वधेसानदयानिध. । 
श्रीपाद खेदसं्वंधात्‌ सिद्धेय न्यायदीपिका ॥ ९ 


इति श्रीमद्रथेमानसट्ारनग चायैर|रनग रुून्यसिद्-सारस्वलेदयश्रीमद्‌- 
भिनवध्मेभूवणाचायेधिरचितायां न्यायदीपिकायामागमग्रकार" समाप्तः । 


(अ, १ षर, २७२ ) 


वेखत्कार गंण-प्राचीनं 


उस गण का नापकरण स्वरसे प्राचीन च्खोम [ट ८७,८८ ] 
बकात्कार गण यही पाया जाता द | किन्तु इस का मृट द्य वटगार्‌ गण 
यही माद््म पडता ह [ठ ८९ || दृते द्रे ख्य ॒वरकात्कार ओर 
वठन्कार भी है [ ठे, ९१1] इस गण के प्राचीन उच्टेख व्यादातर्‌ कर्णा- 
टक्के मिले चिन्तुन्दीमे एकस दस का सम्बन्ध चित्रकूट ओर 
माव्वस् जोडा गया ह [ठ ९०] ! चौदहवी सदीसञ्स के साथ 
सरस्वती गच्छ ओर उस के पर्यायवाची भारती, वागेश्वरी, शारदा आदि 
नाम जडे है [ ठे. ९६,१६७,१८१, आदि ] | उस नाम का सम्बन्ध उस 
वादस जोडा जातादहै जिसमे दिगम्बर संघ क आचाय पदमनन्दिनि 
शरेताम्बरोसे विवाद कर पापाणकी सरस्वती मूर्तिसे मन्त्ररक्ति द्वारा निणेय 
कराया था । यह वाद गिरनार पवत परर इआ कहा जाता है | ये प्- 
नन्दि सम्भवत आचाय कुटकुट दीदे । इन्दीसेञ्स गण को तीसर। 
विपण कुढक्ुढान्वय प्रचलित इञ है [ ठ १०८ आदि ] । की कीं 
उसे नन्दिसध या नदाप्नाय भी कहा हे (टे. २६५ आदि ) | 


वटात्कार गण का सव से प्राचीन उर्ट्ख आचाय श्रीचन्द् न 
किथादहं। अपके दीक्षागुर आ श्रीनन्दि ओर विदयागुर आ सागरसेन 
थे । आपका निव्रास धारा नणरीमे या जहा उत समय महाज भोज 
राज्य कर रह थे । आपने सवत १०७० म पुराणसार, सवत्‌ १०८० मे 
उत्तरपुराण टिप्पण ओर सवत १०८७ मे पद्मचरिति स््पिण की रचना 
की [ टे. ८६--८८ ]। 


टस गण क दुसरे आचाय कशवनन्दि प्रे | चाद्ुक््य वीय त्रो 
क्यमल्क देव के राज्यकाट म शक ९७० वी च्यष्ठ शुद्ध १३ का जजा- 
दति क शान्तिनाय मन्दिर के लिए मडटेश्वग नचवावुण्डराय न राजधानी 
बन््िगवि म अप को कुह ठान दिया । आप अश्नेपवरासी ये तथा मेध 
नन्दि भट्ररक क रिय (दरे ८९ )। 


~ 


वरद्टात्कार्‌ गण-प्राचीन ५ 


न के अनतर चित्रकूटाप्नाय के सुनिचद्र के प्रिप्य तथा अनन्तकीर्ति 
के शिष्य केरावदेव को व्यि गये ठान का उछेख मिक्ता है | इस ठेखका 
समय १२ व्रीं शताब्दी पाना गयादै[ टे. ९० ] | 


नकः वाढ पन्मग्रम आचार्य का उष्टेख आना है। आप की गुर- 
परम्परा प्ोपवासिमुनि-नयनन्ि-श्रीवर-चन्द्रकीरति-श्रीधर-नेमिचन्द्र-सहपाटी 
वायुप्रूज्य-पदप्रम इस प्रकार कदी गह है । सवत ११४४ की पौषक्ष्ण 
१४ को उत्तरायण स॒क्रान्ति के अवसर पर आपको वु दान दिया गया 
था[ल. ९१1] । 

अगस उदेख द्वारक कुमुदचद्र की एक मूर्तिका] जो पाश्च 
नाध के नगरजिनाख्यमे स्थापितिकी गभी] उमका समय भी बरही 
सदी माना गया दै [ ठे. ९२ ]। 


डन क वाद पडित देशनदि का उदे पिठता है! आपने सवत्‌ 
१२५८ मे एकर संमवनाथ मूर्तिं प्रतिष्ठापित की [ये. ९२ ]। 

श्रवणसेन ओर कनकसेन इन दो बन्धुओ के द्रारा सवत्‌ ३३५ की 
पोप शुष १५ को प्रतिष्ठापित किये गये चन्दरप्रम मन्दिर का उषे एक 
उत्तरकाटीन टेम मिता है [ठे. ९४ ] प्र. प्रेमीजी का अनुमान दहै किं 
य अक १३३५ होगे । ` 

टन के अनन्तर स्वामी वधमान का गक १२८५ का उदेव प्राप्त 
होना है [ ठे. ९५ ] । आप्र की गुरुपरम्परा वनवा(सिवक्)तकीर्तिःढेवेद्- 
विंशालकीर्ति-जुभकीर्ति-धर्मभूष्रण-अमरकीिं वभभूधण वर्थमान उस प्रकार 
व 


२९ कुदकुटाचाय विरचित नियमस्रार की सस्रत दीका सम्भव्रतः इन्दी पञ्च 
प्रभदेवकी चना; 

२२ यलात्कार गण म सनान्त नाम नहीं पयि जाति । समवतः वे गृहस्थो के नाभ है| 

२३ वर्थभान विरचित वरागचरित के पस्विय के लिव जयासिहनदि कृत वराग- 
चरितिकी ङ उपाध्ये लिखित ग्रस्तावनां देखिष्‌ | 


भट्रारकः संप्रदाय 


^< 
| 


वर्धमान के दिष्य धर्मभूपण इए । इन कै समय शक १३०७ की 
फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को राजा हरिहर के मंत्री चैच दंडनायकके पुत्र 
इरुगप्प ने विजयनगर मे कुन्धुनाथ का एक मन्दिर वनवाया [ ठे. ९६ | | 
धमैभूषण ने न्यायरालमे प्रधेरा पनि के इच्छुक विार्थियो के दिषु न्याय- 
दीपिका नामक ग्रथ की रचनाकी। इसके प्रयम प्रकाङमे प्रमाणलक्षण 
का, दूसरे प्रकार मे प्रयत्न प्रमाणो का तश्रा तीए प्रकाशमे परोक्ष प्रमाणो 
का अच्छा विवेचन किया गया है [ टे. ९७ ] | 


चलात्कार गण-प्राचीन-कारपट 
१ श्रीनन्दि 


२. श्रीचन्द्र [सवत्‌. १०७०-१ ०८७] 
२ मेघनन्दि 


1 
¢ केशवनन्दि (सवत्‌. ११०४) 


५ मुनिचन्द्र 
६ अनन्तकीर्ति 


। 
७ केगवदेव 


८ पक्षोपवासीं 
॥ 


[^ 
[8 


` 3 = 
1, ५, 2 


[+ ५) 
^ © 


[+ =) 
„0 


वन्दात्कार गण-ग्राचीन ¢ \७ 


नयनन्दि 
। 
श्रीधर 
1 
चन्टरकीर्तिं 
श्रीकर 
{` ` 1 
वामुप्ूस्य १४ नेमिचन्द्र 
पदमग्रम [ मवत्‌ ११४४ | 


कुमुढ चन्द्र 

देदनन्दी [ सवत्‌ १२५८ ] 
श्रवणसेन-कनकसेन [स.१३३५] 
वनवासि बसन्तकीतिं 


] 
[५ 


देवे विजाख्कीर्ति 
श्युभकीर्तिं 

॥ 

धममूपण 


अमरकीतिं 
1 


(त 
सिंहनन्दि २५५ धर्भेभूपण 
1 


वधरेपान [ सवत्‌ १४१९ 
धरमभूवण [ मवत्‌ १४४२ | 


३, बलार्कार्‌ गण - कारजा शाखा 
लेखांक ९८ ~ पड़वरी अमरीतिं 


श्रीनदिसच-सरस्वतीगच्छ-वखात्कारगणाम्रगण्यानां भाचार्यवरेण्यानां 
परपराप्रचरतितमहासिदहासनयोग्यानां श्रीमदमरकीतिराउरुप्रियायञ्रुख्यानां । 


[ ना, ८८ | 
लेबाक ९९ ~ दशभक्त्यादि महाशाख विक्षारकीतिं 


भद्रक बलाक्कारगणाधीणो महाता. । 
विरालकीतिंवार्दीटर परमागमकोविदः ॥ 
सिकंदरसुरिराणप्राप्रसतकाखेभवः । 
मदहावादिजयोद्‌ भूतयरोभूपितविष्टप. ॥ 
श्रीचिरूपाक्षरयस्य श्रीधिदययानगरेशिन. । 
सभायां वादिसंटोहं निर्जित्य जयपच्रकम्‌ ॥ 
स्वीकृत्य च मदाप्रजावलेन बुधभूभुजेः। 
मतं सरस्वतीमूखशासन वा सदोञज्वरुम्‌ ॥ 
देव्पदृडनाथस्य नगरे श्रीमदाखो । 
प्रकादितमहाजैनधर्मोभाद्‌ भूुराचितः ॥ 


(भा.पु. १२५) 
लेखां क १०० ~ पडावली चिद्यानंद 


म्रचंडारेषतुरखयजाधिराजअह्ावदीनसुलतानमान्यश्रीमदभिनववादि- 
विद्या्नदस्वामिना । 


( म. ५७) 
लेखां क १०१ ~ दज्षभक्त्यादि मदाश्षाख 
विक्लार्कीर्तै. श्रीविदययानदस्वामीति शद्धितः 


अभवत्तनय. साधुमेद्धिरायनेपार्चितः ॥ 
काचेरीमरिदंयुवेष्टनलसच्छरीरंगसत्यत्तने 


(५. ३. बलात्कार गण-क्ारंना जाखा ४९ 


लश्ष्मीवहभरररमाथमरिते श्रीयीरप्रध्यीपते" । 
आखाने घिवुधत्रजं मि०५५०तेरमिजि<५।चनौ 
विन्यानंदयुनीन्धरो विजयते सादिदयचूडामणिः ॥ 
वीरश्रीवरदेवरायरपते" सद्धागिनेयेन वें 
पद्यमांवाकरूगभवाधिविधुना राजद्रवयाच्रिणा । 
श्रीमत्साद्धुवकृष्णदेवधरणीकां तेन मक्लया्चितो 
विद्यानदमुनीच्चसे विजयते स्याद्वाद विद्यापि. ॥ 
यो विद्यानगरीधुरीणविचजयश्रीकृष्णरायग्रभो- 


रास्थान विदुषां गण समजयसंचाननो 
सद्वाम्ि१७२९९। प मिन खनानाय तस्मे 


विदानंदसुधीश्वराय जगति प्रख्यानसत्कीतेये 


वा गजम्‌ ] 
नमो 


राक्रे वहविखराव्धिचद्रकटिते संवत्सरे गावैरे 
शुद्धश्रावणभाकूक्ृतान्तधरणीतुग्भेत्रमेषे रवौ । 
करिस्ये सुरौ जिनस्मरणतो बादी्रवन्दाचित 
विद्यानंदसुनीश्वर. स गतवान्‌ खरग चिदानदक. ॥ 


लेखक १०२ ~ दश्चमक्यादि मदाशासर 

स्वामिविद्यादिनेदस्य भारतीभाटलोचनं 
सुर्दृवद्रकीर्त्यार्यो जातो भद्नरकाप्रणी 
वलात्कारग्णांमोजमास्करस्य महाद्युते । 
श्रीमदेवे्रकीर्त्याख्यभद्रारकगिसेमणे. ॥ 
गिष्येण ज्ञातभाखा्थेस्वस्पेण सुधीमता 
जिनेद्रचरणद्ेतस्मर्णाधीनचेतसा ।॥ 
वधेमानयुर्मीद्रेण विद्यानदा्ैवश्रुना । 


(मा अ.पृ. १२६) 


देवद्रकीतिं 


| 
॥ 


1 


कथितं दशभक्यादिशासनं भन्यसौख्यद्‌ ॥ 

गाके वेद्खराच्धिचंद्रकछिते सवत्सरे श्रीषु 
सिहश्रावणिके प्रभाकररिवे कृष्णाष्टमीवासरे । 
रोटिण्या ठत्भक्तिपूर्वकमदागाखं पदार्थोज्ज्य 
विद्यानदमुनिस्तुत्त व्यरचयत्‌ समानो युनि" ॥ 


(भा.अ पृ १२२) 


० भद्रक संव्रटर्य 


1 
[+ 
© 
५९४) 
॥ 


क 1 
लेखांक १०३ ~ पडूषली 
तत्पटरोदयाद्रिदियाकरायमान-नित्यायेकांतवादि-प्रथमवचनखंडन-प्रव- 
चनरचनाडवर-पड़्द गैनस्थापनाचायपटूतकंचक्रशवरश्रीमदेवेद्रकीर्विदेवानां ॥ 
( म. ५७ ) 


छेखांक १०४ ~ पड्‌वरी धमेचद्र 


त्पटटोदयदेवगिरिपरमताभिव्यजनतिमिरनिर्नाशनदिनकरसमानार्ना 
साथेकनासभट्रारकश्रीमद्धर्मचेद्रदेवाना ॥ 


८ उपयुक्त ) 
लेखांक १०५ ~ पद्मावती मूर्तिं 


सक १४८५ प्रजापत संवत्सरे श्रीमूसंघे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे 
भ. धमेचंद्राणाम उपदेशात्‌ जाति वघेरवाङ श गोत्रे सा रतन मार्या 
पुती 


(र स. खेडकर, नागपुर )} 
लेखांक १०६ ~ पटडावली धर्मेभूषण 


तत्पद्योदयाचरूदिवाकरायमान -सद्ररकश्रीधमेभूषणदेवानां ॥ 
[ म. ५७ | 
कष [1 ५, [9 
केखक १०७ ~ चद्रप्रम मूति 
सके १५०३ बृपनाम सवत्सरे फागुण सुदि ७ श्रीमूकसघे बलात्कार 
ग्ण म॒ धमेभूषणोपदेत्ात्‌ वधेरवाल्नाति ठवखा गोत्रे स. पायसा ` ॥ 
[अ गु. मिश्रीकोटकर, नागपुर ] 


रेखां क १०८ ~ नेमिनाथ मूर्तिं देवेद्रकीतिं 


के १५०३ वरृपनान्नि सस्सरे फाल्गुणमासे शुकृपक्षे ६ बुधवासरे 
श्रीमू संघे सरम्बतीगच्छे वलाक्तासने श्रीङ्कब्कुदाचार्यान्वये भ॒ श्रीधमै- 


- ११३ । ३. वलान्कार गण-कारजा गाखा ५१ 


चद्रसत्पटरे भ. श्रीधरममूपणस्तदयटे भ. श्रीदेवेद्रकीलयपदेदात्‌ श्रीन्याप्रेखाट- 
जातीय खंडोरियागोत्रे ˆ 

(व १) 
केखांक १०९ - अग्रिका रास 


` संवत १६४१ वरप कातेग वदि ५ दिने श्रीएर्डवेकयुभस्थाने श्रीधर्म- 
नाथचेदयाख्ये स॒निश्रीदेवेद्रकीतिं श्चित वा हरपमती पठनाथं ॥ 


[ना. ३५] 
लेखां ११० ~ दादशासुप्रधा 


के १५१४ नदननाम संवत्सरे पौपमामे युछपक्षे च्रयोदसितिथौ 
गुरुवार वराढदेगे श्रीमूसंे ` भ॒ धमेचद्र तल्प भ. धमेभूपण तसे भ. 
देवेद्रकीतिं - गगराटाज्ञाति घु नदिम्रामे आदजेदी ˆ `` ताभ्यां स्वहस्ते 
टछिखितं ॥ 
(ना. १५| 
0 ( भ 
ठेखक १११ ~ नेमिनाथ पूजा 


जद्यैयनेदं सुदार्घंण देव 
धर्मादि मूष गुर मूपसेवं 
परं प्राप्रकेवस्यराज्यं विराट 
सुदेवेद्रकीर्विरवुत गमां ॥ 
॥ (म. २०) 
लेखांक ११२ ~ नंदीश्वर पूजा 


सुभक्तिमाव प्रये परापर जिणाख्ये । 
४७ ५ (न गिरसा [० 
सुधमभूषमायरं सु्रकीतिचचित ॥ 
(म ८) 


लेखांक ११२३ ~ ? मूरति डुयुद चद 


ठाकर १५२२ सवरि नाम संवत्सरे मूरसवे वेमाख सदि १३ विने 
श्रीमू * भ. धमेचंद्र ततपट्रे भ श्रीधर्मभूषण त्प म श्रीदेवेद्रकीतिं 


५५२ भद्रारक संप्रदाय १९. 


तटे भ. श्रद्युदचं्र । भ. श्रीदेवेद्रकीतिं उपदेशात्‌ सं. बसराज निदं 
प्रणमति \ 

( आर्वी, अ. ४ पृ. ५०२) 
रेखांक ११४ - १ मूतिं 


जक १५३५ ्रमादि संवत्सरे फार्गुण खदि "५ श्रीमूलसंधे" "` “भ. 
शरीधर्मचद्र. धर्मभूपणः देवेद्रकीति' तले ुयुदचद्रोपदेशात््‌ सेतवाटन्ञातीय 
रत्नसाह समरासाद्‌ नित्य प्रणमति ॥ 

( वालपुर, अ. ४ पु. ५०२) 
ड © 
लेखांक ११५ - पाश्चनाथ पूजा 


मख्यादि स्रगपतिषीठममंडितधमेभूषणवंदितं 
देवेद्रकीर्तिमुर्ीद्रसभवङुपुद चद्रसुवंदितं । 
श्रीसंघसारविशेपयरछरतभावभूतिविभूवरं 
भजतु भावजनाजकारणपाश्वैनाथजिनेन्वर ॥ 


[ ना. ७८ | 
लेखांक ११६ ~ ( पैचस्तवनावचूरि ) 
भ. श्रीकुयुद चद्रैः नद्यश्रीवीरदासाय दत्तमिदं पुस्तकं ॥ 
{ ना. ४८ | 
लेखांक ११७ - सुदश्चेन चित्र धर्मचंद्र 


श्रीमूरसघ वलाक्कारगण । सरस्वतिगछ प्रमाण ॥ 
विन्वास वंश ऊख मंडन । वृषभ चिन्ह गोच्रासी ॥ ५३ 
सोहितवाख प्रथम याती ! ते बसी जया जन्म सिती ॥ 
धमेचद्र गुरु दीक्षापती । नाम स्थिती वीरदास ॥ ५४ 
पुढती दीक्षा महाव्रती । गुरु धर्मचद्र समथं ॥ 

मस्तकीं ठेडनी हस्तं । पासकीर्तिं नामना ।} ५५, 

राके पंधरासे एकुनवचास । प्रभव सबत्सर नाम वरप ॥ 
फार्गुण वय द्गमी दिवस । गुरु वासर ते दिनी ॥ ५६ 


4 द वटन्का८ गण-कारेजा शाखा ५५३ 


श्रवण नक्षत्र ते प्रमाण । सिद्धयोग तो शुद्ध जाण ॥ 

भद्रा सप्र नाम करण । प्रथ जाण समाप्त ॥ ५७ 

ग्रसग २५ [ना. ४ | 
लेखांक ११८ ~ बहुतरी 


नमि म्या गुर । सत्य धर्मच ॥ 
व्रीसुद्धी दा वर्‌ । सज याचा ।॥ ४० 
येने पथे पासकीतिं म्टने जना ॥! 
सिद्ध सोदं गुना । सुअटमावे ॥ ४५ 
[ ना. ५३] 
लेखांक ११९ ~ कलिकंड यंत्र 
संवत १६८६ श्रीमूरसपे ˆ "भ. श्रीधर्मचंद्र तदाश्नीय आ. पासकीपिं 


तदुपदेशातत्‌ संघवी वरदरसाद गोटर्सिघारया रसमटेक सांतिनाथ प्रसादेनू 
स्येष्ठ चदय ५. ॥ 


(पा. २७) 
ठेखांकं १२० ~ पद्मवती मूतिं 
समत्त १६९२ मिती वेक्षाख वदी ११ सोमवासरे भ. धमेचंद्रजी ` ॥ 
( तेतवारू मन्दिर, नागपुर) 
रेखांक १२१ ~ चरणपादुका 
सं. १६९३ वपे जके १५५९ मनु नाम सवत्सरे मागसिर शद्ा २ जनै 


भुतं श्रीमूटसंघे ˆ भ. कुमुद चद्रास्तसटे म श्रीधमेचद्रोपदेगात्त. जयपुर- 
दमस्थने वघेरवालन्ञाति सं. श्रीपासा ॥ 


[ चम्पापुर, मा. १९पु,५९ | 
केखांक १२२ ~ पाश्वनाथ मूर्तिं 


शके १५६१ प्रमाथीनाम सवस्रे फराल्युण शुदि २ ब्रदस्पतिवार 


१५ मह्रारक संप्रदाय | १२२ - 


श्रीमूढसघे ` -भ. श्रीवमच्रोपदेजात्‌ वधेरवाकननातीय ` ॥ 


ठेखांक १२३ - चोवीसी मूतिं 
राके १५६७ पार्थिव नाम सवत्सरे श्रीमूढसधे भ ध्मचद्रोपदेसात्‌ 
वधेरवाखनतीय खंडारिया गोत्रे श्रावण ॥ 
(ठे, मा, दयापुखर, नागपुर ) 


लेखक १२४ - ? मूर्तिं 


उके १५६० सथै जे ॒श्रीमूसघे म, श्रीधर्म॑मूवण तद्द्र भ. 
देवेद्रकीतिं तद्दे भ कुुदचद्र तत्परे म श्रीधर्मचद्र तदास्नायि धर्माचायै 
पासकीतिं तदुपदेगात्‌ सादहितवारन्नातीय ॥ 


( बानपुर, अ, ४ पृ. ५०४) 
ठेखांक १२५ ~ चौयीसी मूरति 


वो नम सिद्धेभ्य गोमटस्वामी आदीश्वरमूटना$क चोवी्त तीयैकरकि 
परतीमा चारुकीरति पडित धरमचंद्र वखातकार उपदसा करे १५७० सवै- 
धरी नाम सवत्सरे वेशाख वदी २ सुकप्यार देदराकी पदी स्ह - गेरवार 
व्धर गोत्र जीनासा “॥ 


भव्रणने्रट, [ जेनरिकटेल सग्रह १ पु. २२९ ] - 
1 । 1 [5 धम्‌ ५ 0 
रखाक १२६ - धमचद्र गुर्‌ पूजा 


( पृजा- ) कुमुद चद्रपदे प्रयज्ञे वर । 
सुराणधमेयुचद्रसुनीश्वरं ॥ १ ॥ 
(म्तुति-) स भवतु वरभूस्ये धर्मचद्रो सुनी्रो 
दिजकुखमदिनोसौ वासुदेवेन वद्य ॥ १०॥ 


[म. ६३ ] 


~ ६२९; ३. वदात्कार गण-कारेना गाला "4 
7 4 ¢ [५ ध ¢ 
ठेखांक १२७ ~ पाश्वनाथ मूरति मेभूपण 
जाके १५५२ विकृती सत्रे फाल्गुण शद्ध ११ छक्र म, श्रीधर्ममूपणे 
प्रतितं ॥। 
[का. ५ | 
ठेखांक १२८ - पोडशकरारण यंत्र 


जक १५७६ वधै जयनाम संवत्सरे मागेजिपे खुद १० श्रीभृसघे ` 
श्रीधर्मचद्र भ. श्रीधमैमूपणोपदेजात्‌ चेवा्ातीय निया गोत्रे सा गणसा सुत 
ठदुसा एते पोडजकारण येत्र नित्य प्रणमति ॥ 
- [सं ४पु ५०३ | 
रेखां १२९ - ? मूर्ति 
जके १५७७ वसाख सुद्‌ «५ दुक्त मूकसघ भ. मुद चद्र तद्पटे म. 
ध्मचं्र तस्म. धमेभूषणोपदेात्‌ मीन सेट यार्या चाणई ` ॥ 
( कोटाठी;अ पु. ५०५ | 
ष 4 ¢ [*अ 
रुखाक १२० ~ पाश्वनाथ भूति 
सक १५७८ मूकमघे म॒धर्मभूषण । 
[ ठ. हि जोहरापुरकर, नागपुर | 
लेखक १२१ ~ चोवीसी मृतिं 
शके १५७९ वर्प मासिर सुदि १४ चुघ श्रीमूखसचे य देतेद्रकीर्ति- 


देवा. तत्पटे भ. कुयुदचद्रदेवा. तदप भ ॒धमचद्रदेवा. तत्प्र भ॒ धमेभूपण- 
गुरूपदेजात्‌ ववेरवाख्नातीय टरसौरा गोत्रे सा गगासा मार्या चांगावाई ॥ 


[ नाद्गाव, अ धपु ५०५ | 
टेखांक १३२ ~ नेभिनाथ मूरति 


से १५८० वर्प विरोधिनाम सवत्सरे मागर छुदि ५ शकर श्रीमूलसघ 
भ. श्रीदेबद्रकीचिदेवा त्प म. कृद चद्रदेवा तष्टे भ॒ घमेचद्रदेषा 


८५६ भद्वारक संप्रदाय [१३२ - 


तद्रे म. श्रीधभैमूषणोपदेगात्‌ ववेप्वालज्नातीय हरसौरा गोत्रे सं. मेघ तस्य 
माया... ॥ 

[कार 
ठेखांक १२३ ~ पाना मूरति 


के १५८६ वरँ करोधनाम संवस्सरे तिथी फागुण सुद ५ श्रीमूकसंपे `“ 
1 नेमाजी र 
भ. धभैचंद्र तत्परे भ. धर्मभूषण महाराज प. नेमाजी भार्यां राजाईं पुत्र 
सोकराजी ता प्रतिष्ठितं ॥ 


[ पा. ४३] 
लेखांक १३४ - भ्रेयांस मूरति 


दके १५९७ मूछरसंवे वखाक्ताखणे म. धर्मभूषण ` ॐ ठरीसाव पुत्र 
फकीचंद्‌ प्रणमति ॥ 
[ पा. १०६ | 
लेखांक १३५ ~ रह्नत्रयउद्यापन 
दग्योधादिकड्ुद्धव्रत्तजनित रत्नत्रयं सद्रतं 
तदपूज्ञा रचिता सुनेद्रगणिना पुण्यात्मना सूरिणा | 
सद्द्रारकथमेचद्रपदशरद्‌धर्मादिभूषात्मना 
भठ्योपासकगीतलेगविहितप्र भात्‌ निलार्थात्‌ वर ॥ 
[ना.९। 
0 1 र [#3 © $ 
लेखांक १३६ ~ चीवीसी मूतिं धमंचद्र 
उके १६००७ प्रभाव नाम संवत्सरे फास्युण वदि १० भ. धमैच॑द्र 
उप्रदेात्‌ ` नगरे जति उग्वेरी प्रहीधार गोदसा भार्या सेमा - प्रणमति ॥ 


(पा १७) 
ठेखांक १३७ - [ श्रुतस्थ कथा ] 


स. १७४३ वर्प श्रावण जुदि ७ शुक्रे भ. श्री ६ धर्मच॑द्र तस्य पंडित 
गगादाम छिखित । श्री कायरजकनगरे श्रीचद्रम्रभचैत्याख्ये ॥ 


(प. १) 


- १४२ 1 ३. वराव्कार गण-कारजा श्ल ५.७ 
लेखांक १३८ - पद्चावती मू्ि 


शके २६१२ व्येष्ठ वदि ४ श्रीमूकसवे भ. धमंभूपण तटे स. 
विश्ाककीरति तसपट्े भ. धर्सचद्रोपदेजात्‌ वचेरवारज्ञाति खडासो गोते सा 
राघुसा सुत ख्पुसा अंविकां नित्य प्रणमति ॥ 

(मा चा. आगसकर, नागपुर ) 
च # ¢ 21 4 
रेखा १३९ ~ पाश्वनाथ भवातर 


स्के सोरारे वर वासा सुध पुस मास । 

प्रमोद्‌ संवत्सरे सुक्रवार चयोदस ॥ 

कीन पृणे जाटे धममचद्रचा आदेस । 

लयादाचा पंडित मेती गंगादास ॥ 

जिनगुणाचे कीततेन । भवांतर केरे डफगाण ॥ 

कवित केठे गगादासान । तुम्ही जआयिका चित्त देडन || ४७ 


स (ना. ६) 
क १४० - आदितवार्‌ कथा 


विगार्कीर्तिं विमट्गुण जाण जिनकासनकज प्रगर्यो भाण | 
ततद कमल्दलमित्र धर्मचंद्र धृतधसं पवित्र | ११२ 

तेहनो पडित गंगादासर कथा करी भवियण उल्लास । 

करक सोखा उत पन्नर सार छदि आपा वीज रबिवार ॥ ११३ 


{ना ५४ | 
लेखांक १४१ ~ मेरुपूजा 
जखचंदनजाछिजपृष्पचसम्रमुखेन सदं घेमरेण वर । 
वृपचद्रपदांुजश्गसुर्गगवुधेन सदा नमितं सुकरं ॥ 
(म, १२) 


रेखांक १४२ ~ केत्रपार पूजा 


सूरिशरीधर्मचंद्रमबरपद्ययोजाधभरगोपमानः 
' श्रीमान्‌ सोभाभिधानो जिनभजनरत. पद्मसंघेजपुत्र । 


५८ भद्रारक संप्रदाय | १४६ - 


तद्वाक्याद्रगदासैः प्रविरचितमिदं श्षेत्रपाङाचैनं तत्‌ 
भक्त्या कतु तेपां बरतसकुर्लं क्षेत्रपाखा दिशतु ॥ 
(ना. ८५ ) 
$ 9 भ 
रेखांक १४३ - संमेदाचलपूजा 
` ततोभवत्‌ सूरिविशारूकीतिं 
पटे तदीये गुरुधमेचंद्र ॥ 
त्पादाव्जयरागरोल्टुपलसद्‌ भगो तिभक्तेभेरात्‌ 
चक्रे स्वापरचितिताथेफरदां गंगादिदासो बुधः ॥ 
(च, ३० ) 


लेखांक १४४ - त्रेपन क्रिया विनती 


कारंजे सुख करण चंद्र जिन गेह विभूषण । 

मूलसंघ सुनिराय धर्मेभूषण गतदूषण ॥ 

विशारूकीरतिं तस पाट निखिख्वंदितनरनाथक । 

तस पद्वंबुजसूर धमच॑द्रह सुखदायक ॥ 

तस पत्कज पटूपद्‌ मुदा गंगदास वाणी बदे । 
त्रिपचास करिया सदा भवियन जन राखो हदे ।॥ ११ 


(ना. ४२) 
रेखांक १४५ - जराुङ्कट 


धमेर्चद्र गुर पद्‌ नमी गंगादास वानी बदे । 
संचपति मेघा वचनथी जिन चितन विद्यो हृदे ॥ € 


(म,द९) 
लेखां १४६ - केङास छष्पय 


कीर्तिं विरार पिशा पदपंकज दर भासन । 
धमेचद्र भवतार सार सोभित जिनशासन ॥ 


- १५१ | ३ वखत्कार गण-कारजा दाख ५५९ 


कारे करुणानिधान चद्रनाथ चित्ते घरी 
हीरासाद आग्रह थकी अषटापदनी स्तुति करी ॥ २१ 
(ना. ६७ ) 
ठेखांक १४७ ~ विरुदावटी 


- - -भद्ररकश्रीवित्ाककीर्तिदे वानां । तत्प * `श्रीमख्यखेटरसिदहासना- 
धीश्वरमद्ररकश्रीधमेचद्रदेवानां तपोराज्याभ्युठयसिद्धिरसतु श्रीखोखापूरप्रामे 
[^ न म व. 
शरीुपादर्षैनाथचेत्याख्ये श्रीसखघपुण्याय ˆ ॥ 
(च, १३) 
५ चर. [क भ, 
लेखांक १४८ - चोवीसी मृतिं देबद्रकोतिं 


समत १७५५६ मूकसतघे वखात्कारखणे सरस्वतीगच्छे देवेद्रकीर्वि प्रतिष्ठा 
मिती माघ सुद ५॥ 
(पा. ३७) 
ठेखांक १४९ - यात्रापूतिं रेख 


सके १६४३ पौस चदि १२ छयुक्रथारे भ देवेद्रकीतिं सहित वघेराक 
जाती दिरासाद सुत दाससा युत चागेवा सोनावाई राजाई गोसाई राधाई 
> [^ 
मन्नाई सदत जात्रा सफट करी कारज कर ॥ 


श्रवणवेलगु ( जेन जिटटेख सग्रह १ पर, २४५ ) 
लेखक १५० ~ कल्याणमंदिर पूजा 


गुणवेदांगचंद्राव्दे शाके १६४३ फाल्गुनमारुण्दं । 
कारजाख्यपुरे र्ट चंद्रनाथदेवाचैन ॥ 
इति श्रीवरात्कारुव्य्य भ दे्रकीतिं विरचितं । 
कल्याणमंदिरपूजा सपू ॥ 
(ना ७४) 
लेखांक १५१ ~ विपापहारपूजा 


सादारे नि्मितचासलयभ्रा सदधिठलाख्यायहतो विचित्रा । 


६० भद्रारक संप्रदाय (८ 


श्रीगविनाथस्य गृहे गुणाढ्य जीयात्सुपूज्या गुणधाससुद्धा ॥ 
इति भ देबेद्रकीतिरछृत विपापहारस्तोच्पूज्ञा संपूर्णा ॥ 


(ना. ७४) 
लेखां क १५२ - 


नासिक त्रिवके गाम समीप महागज्पथ धराधर सार । 
ध्यान वले वसुं कोडि सुनीस गया जिह कमेलिती भवपारं । 
षोड पन्नास पोस समुञ्ञ्यर वीज तिथी दिननायकवारं । 
देवेव्रकीर्तिं नमे जिनसत्तचंदरुधिरूपविव्यार्थी सवार ॥ 

(म. ७८) 
लेखांक १५३ - 


भागक्देस महेद्रपुरी तस संनिधि मागि गिरी तुमि तुग) 
दखघर माघव कोडि तपोधन मुक्ति चरी करी कल्मपर्भगं ॥ 
शुल्यतरान्वितपडविधु पौप चयोदश गु गुरूदिन चगे । 
देवेदरकीतिं नमे जिनरत्नचंद्रौबुधिरूपवीरादिकसंगं ॥ ॥ 
( उपर्युक्त ) 
रखा १५४७ - णायङ्कमार चरिउ 


संवत १७८५ वर्ध जाके १६५० कीटक नाम संवत्सरे माघमासि 
पर्िपत्तिथौ सोमधूसे नवमससंपदे सूरति वदिरे वासुपूञ्यचैस्याख्ये भिरनार- 
यात्रागमनसरमये भ. श्रीधरमचद्रपट्धास्दिवेद्रकीतिभ्यः रामजी संघाधिप 
पुत्र आणेद्नास्ना हूवड श्रावकेण दत्तमिदं पुस्तकम्‌ ॥ 


( ग्रस्तावना प्र॒ १३; कारजा जेन सीरीज ) 
लेखांक १५५ - 


दे खडक्मे धूलिय गाम युगादि जिनाधिप पुण्यपवित्रा । 
जाकी दिगतर विश्रुतउञ्वख्कीतिं जपे नर देव क्र ॥ 
रूप अरान्वित पोडञ वैशाख कृष्ण त्रयोदनि चंद्रमपुतरे । 
नक कीरति क [न # 
देयेद्रकीर्तिं नमे जिनरत्नचद्राुधि रूपल्पी वीरजी छत्र ॥ 


(म. ७८ ) 


- १५९ | ३. व्रखान्कार गण~-कारजा साखा ६१ 
ठेखाक १५६ - 


गुजर देशा सु तारग पवेत कोटिजिखोपरि कोडि युनीसा 1 
कोडि अद्र वरी वरदन्त पुर सर मेदि जवजव खासा ॥ 
चद्र गराधिक पोटग उञ्ज्यर पंचमि भागेव मागेक वासा । 
देबेद्रकीर्ति भद्रक संग समेत नमे करि भूत सीसा ॥ 
( उपर्युक्त ) 
भ । 
ठेखाक १५७ - 


सोरट दे सुरेबतकाचर नेमि मुनीग वहन्तर कोडी । 
काम पुरोग ऋपीञत योगी 9िवंगय संसृति व्रि तोडी ॥ 
पुष्प रबी वद्‌ वारसि उटुगरतुकटेग समा अतिरूढी । 
देवेद्रकीर्षिं भञ्नरक संग समेत नमे करपंकज जोडी ॥ 


( उपयुक्त ) 
लेखांक्र १५८ - 


सोरट देन अररिजय भूधर भूरिजिनेश्वर विव अनूपा 

पाड सुत त्रय मोक्ष गया वसु कोडि तथा वर खाड छुभूपा ॥ 
एकगरान्वित पोढ्ग वत्सर कालिम माघ चतुर्थि उदपा । 
देवद्रकीर्विं भद्रारक माव समेतत नमे गंतिंसागररूपा ॥ 


[ उपयुक्त ] 

रेखक १५९ ~ कथाकरोप भरीचद्र 
संवत १७८७ वपे भाद्वा युदि ५ छक ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीसुरति वदेरे 
वायुपूज्यचेत्याख्ये लिखापितमिदं पुस्तकं श्रीमूसंघे मरख्यखेडसिहासना- 


धीय पररः < > [० षत हभ [३ 
धर-कायर्जक-पुसवासि भ. श्रीघमेचद्रदेषास्तट्े भ देवेद्रकीतेयसतेर्लि- 
खापितं आर्थिका श्रीपासमतिपरोक्षदत्तवित्तेन ॥ 


[म प्रा. ध. ७२७ 


६२ भद्रारक संप्रदाय ५.9 


केखांक १६० ~ नंदीश्वर आरती 


नैत पूजन सहित इं्रादिक यात्रा प्रति वर्प | 
श्रीबृपचट्र पदेश्धर देवेद्रकीर्वि नमे दर्पै॥३ 


। ( आसती सग्रह २, च. १९२५ ) 
लेखांक १६१ ~ देवेद्रकीतिं गुरु पूजा 


सत्तश्दागमगाखरपाट नपदुश्रीडदकुटो यती 
ततपद्न्वयके वरृदुरभवद्धमीदिभूपस्ततः । 
विख्यात" सुविगालकीर्षिरतुल श्रीधमेचं्रस्ततः 
तसे जयति प्रसन्नहृदयो देवेद्रकीर्षिमनि' ॥ 

- "धरमचद्र पटि रयन गणित सुभ शाख वखाणो । 
देवेद्रकीर्विं गछराज आंगि वृणांवर धरण ॥ 
वाग्बादिनी कंटी वसी गोतम सम गुरु अबतव्यो । 
बुद्धिसागर एव वदत्ति विकट भवाणेवते त्यो ॥ 

`" 'देवेद्र रीति सनिपति परिदह्‌ तसु वहु अंगे । 
कह गुणवणैन करू नही भावे मन सगे ॥ 
आत्मध्यान मोहित सदा सिव साधन आगा करी । 
सुरत गहर चवमासमे रूपचदने स्तुति करी ॥ 
ज्याक्रो पिता वनारसी आगराको वासी 
सुरत शहरमे उदीमके रीयते । 
वराडके मुनिद्‌ आये रहे वरखाकाटमाहे 
वदना नही कीनेदी देखी परीग्रहते ॥ 
सुदजानसो निहार तुये काठ मन्‌ विचार 
काय मन चचनसो चिदानद्‌ रेते । 
णेसे दे्रकीर्तिं जिवनदास करत विनती 
समार ठेवो परभवमे मोह निकट आयते ॥ 
(म. १२७) 
लेखांक १६२ - अनंत आरती 


रस सिधु षट्‌ चद्र उकेसी । 


- १६६ ] २ वटत्कार गण-कारजा शाखा र 


कीतचवुर्दशीसी भाद्रपद्‌ मासी । 
शरिप्रु वनी । सती जिनचरणी ॥ ४ ॥ 
पंचमकारी सम यती । गुरु देेद्रकीर्तिं 
लघुरिष्य श्रीमानिकनदि । संबखाचा्यैपदी ॥ ५ 
( आग्तीसंग्रह २; च. १९२५ ) 
लेखांकः १६३ - आदिस्यत्रत कथा 


४ 


श्रीमत्‌ सुकारनकपृरवासी ठेवेद्रकीर्तिं प्रिय सज्लनासी । 
त्याचा रघु पेटित जैनद्‌।स त्याने कथेचा रचिला विास ॥ ४३ 
रखान्धिषश्चंदर जटा सक्ासी तै मधू मास सुजृष्णपक्ची । 
सुपंचमी तो गुरुषार जेब्दा कथा असी ह परिपणे तेन्या ॥ ४४ 

(ना, १६) 
लेखांक १६४ ~ जिनक्धा 


श्रीमत्कारजपुरवासी । देवेद्रकीर्सिं गुरूसी ॥ 

अंतरी स्मरोनी आटरेखी । रचिी कथा ॥ २०७ 

स्रेप साटिवादन सके गनित । सोन्णसे एकोन पचागत ॥ 

छर्वग नाम संव्त्सरांत । पृणे कथा ॥ २०८ 

वराड ठेस कारजनगर । श्रीमचद्रनाथ मदिर ॥ 

तेथ कथा है सुंदर । संपूणे केडी ॥ २१० 

(ना १२) 

रेखां क १६५ ~ पद्यावती कथा 


" * 'श्रीक्दकुदान्वय वरि जाला । 
देवेद्रकीर्तिं जिनसागराखा ॥ ६४ 
नेत्र वाण रस छटु सकेसी आश्धिनात सित द्ठजि दीसी । 
पृण हे कथन माघे मतिने अधिक ते करि या जनि गाहने । ६५ 
(च. ५२ 
लेखां १६६ ~ पुष्पांजलि कथा 


श्रीकंदकुदान्वय याच बंसी देवेद्रकीर्दिं प्रिय सलननासी । 


६४ भट्ारक संप्रदाय [ १६७ - 


देसी कथा हे वरवी विधीने सागीतटी हो जिनसागयमे ।॥ १०२ 
इति श्रीदेवेद्रकीर्तिभ्रिय सिष्य जिनसागर छत 
पुस्पांजछि व्रतकथा संपुणे ॥ जके सोखाजे साठ १६६० ॥ 


(म. ९१) 
ठेखांक्र १६७ ~ ठवणांङ्क सथा 


खस्तिश्री वर मूरसंघ गन हा श्रीङ्गदज्दाग्रनी 

श्रीमच्छारद्‌ गच्छ मगर वखात्कारादि नामानी । 

लया बंसी सुम सक्रकीतिं सुनि हा जाला जसा स्वी 

त्याचे सेवक जैनसागर कथा सांगे वुधाटा नवी । ७८ 

जहे चरा सीरड भाम जेथे रहे वहू श्रावक खोक तेथे । 
तरिपुत्रषट्‌चद्र जकासि जेष्हा कथा असी हे परिपणे तेव्हा ॥ ५९ 


(म. ९०) 
लेखांक १६८ - अर्नत कथा 
उपयुक्तं प्रगस्ति के समान । 
(ना. ८) 
लेखक १६९ ~ सुगधदरमी कृथा 


देवेद्रकीर्वि गुर्‌ पुण्यराशी जेनादि दो सागर जिष्य तयासी । 
सी कथा परिपूण सागे श्रोत्यासि या चित्त म्हणौनि मागे । १३६ 


(ना. ८) 
लेखांक १७० - जीवंघर पुराण 


श्रीमत्‌ देवेद्रकीर्तिं सुनि । मावे वदिखा कर जोद््नि ॥ 
जिनसागराच्या ध्यानी सनी 1 जिवाहून वड ॥ १९० 
कांदी गुजराती रास । पाहून कटे कथेस ॥ 

काही उत्तरपुराणास । पाटोनि भ्रथास रचे ।। १९२ 

रके सोव्यरे सदांसष्ट जाण । आनद्‌ नाम सवत्सर महान ॥ 
वेराखमास द्वादजी दिन । कथा पूणे दी ्ञाटी ॥ १९३ 
जेथे शिरड नाम नगर । शंतिनाथाचे मदिर ॥ 


-- १७ | २ व्रल्त्कार गण-कारजा शाखा ६५ 


श्रावक छोक वसती अपार सामे जिनसागर श्रोतियांसी ।। १९४ 
[ अध्याय १०, च. १९०४ | 


रं + 1, 1 

लेखां क १७१ ~ नदीश्वर उचापन 
इति जेनेश्शं पूजा द्वीपे नदीश्वसभिषे । 
देवेदकी (3 ति ५ करोति [9 = 
चेद्रकी तिप्राप्यथे कोति जिनसागरः ॥ 


(मः ५४१ 
भ . आ (५ 
लेखांक १७२ - आदिनाथ स्तोत्र 
या परी जिनयज चितुनि जक्रकीतिंहि वदिला । 
जादटा जिनसागयाप्रति तोप अतरि दाटला ॥ १० 
( अषएकपरूजासंग्रह, प्र, गो. ग राढ, कास्जा ) 
प 1. + 
ठेखांक १७३ - शांतिनाथ स्तोत्र 
या स्तोत्रपाटासि चिसेस घोरा । तुटेर दो सस्ति पाप धोका ॥ 
पावाङ त्यानंतर सक्रकीतिं । जेनात्धि पापासि करा निवृन्ती १० 
(ना. ६४) 
० 9 | 
लेखांक १७४ ~ पाश्नाथ स्तोत्र 
श्रीरक्रकीविं गुरु प्तनपद्पदाने । 
केटी स्तुती न कव्यता मतिमठनेने ॥ ` ॥१७ 
* -अलयंत तोप हृदयी जिनपदितासी ॥ 
श्रीपाच्वनाथ विसु दै वर सजनासी ॥ १८ 
(म. १२६) 
अ 9 
लेखां १७५ - पद्मावती स्तोत्र 
` आतामौन्य वरे विचार विसरे मी तो नसे गाहना । 
एमे हे जिनसागरे विनविङे माश्ची असो वदना ॥ १४ 
( उपयुक्त ) 


६६ भटरारक सप्रदाय | १७६ 
लेखां क १७६ ~ क्षत्रपार स्तोत्र 


हे जो स्तोत्र पटे अह्यो प्रतिदिनी काच्स्त्रये जागती 
याचे दुधेट रोग जोक पती हे मी वदू पा किती । 
देसे सागतसे जिनाव्धि सुजना सद्धाव जे आदरी 
राखी देव गुरूसि भाव धरिते तोदी फटे त्यापरी ॥ ९ 


(ना. ६४ ) 
ठेखांक १७७ ~ व्येष्टुजिनवर पूजा 
द्रव्य पूजा सुपरि स्तुति छद रचू मनसा । 
देवेद्रकीर्ति म्दणे जिनसिधु धीदीन पिसा ॥ 
(च १९०५) 


लेखक १७८ ~ शंतिनाथ आरती 


सदर गिरडपूर जिनमुवनी गांतीश्वर मूर्ती । 
सदूगुणकीतिं दिगतरि व्यापक मुनि वासवकीतिं | 
देव गुरू वंदुनि जिनसागर मन भावे गावी । 
दारिद्रभंज्न कमलारंजन एेसी आरती ॥ ३ 


( आरतीसग्रह २, च, १९२५ ) 
भ 4 € + 
लेखक १७९ ~ पद्मावती सूतिं धर्मचद्र 
संमत १७९३ प्रवतेमाने श्रीमूलसेवे सरस्रतीगच्छे वटात्तारणे भ. 
श्रीधमेचद्रना उपदेशात्‌ जातवपेस्याल मोजसा मार्या नावा .॥ 


~ ९ र (हिप खोरणे, नागपुर) 
रेखक १८० ~ पश्विनाथ सूति 


सक १६९२ मिती वेसाख वद ११ श्रीमूढसवे ˆ म धर्मेच प्रतिष्ठित ॥ 


(साः ५ ( केठीवाग मन्दिर, नागपुर ) 
ठखाक्र १८१ - रविव्रत कथा 


भूटसव भारति गरज कुङ्द न्वय क्षितितर्‌ गाज । 


-- १८४ | ३. वलात्कार्‌ गण-कारजा सासवा ६.9 


क्रकीतिं गनधर सम मुनी तत्तपट धमेचंद्र गुनमनी ॥ २३ 
जतमर्वीदुमती अर्जिका इन आग्रह्‌ दृपमे करी कथा । 
संवत अठरासे विस भाठ केतुत्साह तिथी दिन पाट ॥ २४ 


(म. ९३) 
ठेखक १८२ ~ निर्दोपि सप्तमी कथा 


` नानागद्लविरास्ट. परमरवादीमेद्रपचानन 
श्रीभद्यरककुनरो गुणनिधि सद्ध्मचंद्रोजनि ॥ 
वर्धं श्ूल्यकृशाज्नागविधुसख्ये नीरूपक्षे तिथौ 
पंचम्या ञ्ुचि सामि चंद्रजदिने श्रुखक्षसंसे विधौ ॥ 
सद्धन्याशितकायैरंजकपुरेनल्पोपमार्रते 
श्रीचंदरम्मदेवचैलनिख्ये पापौयविष्वसिनि ॥ 
तच््छिष्यषेभदासनामविदुपातीवास्पबुद्धया शुभ 
यन्निदपणसप्रमीत्रतवरि्टो्यापन निर्मित ॥ 

(प. २) 
लेखांक १८३ ~ कऋपिर्मडर यंत्र 


सवत्‌ १८३१ उके १६९६ श्रावण सुदि १३ श॒क्र वासरे श्रीमूरूसधे 


श्रीधमचद्रदेवा. तते म. देवेद्रकीर्विदेवा तत्पदटरघुरधरश्रीमद्धद्यरकधमे- 
वद्रजि उपदेगात्‌ 


(न.३) 
ठेखांक १८४ ~ नवयारी 


कृद कदसुनिवं् बास कारज उक पुरी । 
वर्मेचद्रपद्मित्र जक्रकीरति अनगारी ॥ 

तस पट्टे गुणसद्म धमेचद्राभिध स्वामी । 

तेद जिष्य मतिभेद्‌ विरद बुव वपम सुनामी ॥ 

तिणे शीर छप्पय मुदा स्च्या भाद्र सदि पचमी । 
नगनव॑ं रम चदट्रम गके पठत मन्य सुखसंगमी ॥ २५ 


(म. ५२) 


६८ दरक सप्रदाय | १८५ - 


लेखक १८५ ~ रपिवारवतकथा 


विषय वराड मन्नारि सुन कर्णैखेट धनधान्य समग्र । 

सपा धैदेव चेत्याख्य तुग देन पेखत पातक्रसग ॥ १२० 
तपपट्रोद्यणिखरि सूथै जक्रकी्तिं भूमंडल वये । 

तत्पटरमूषण श्रीगुरुपज धमचद्र गकछपति ष्िति गाज ॥ १२ 
तस सेवक बुघ ऋषभ धुरीन रची कथा ञ्यजन रचर हीन । 
संवत अष्टादश तेतीस श्रावण सुदि वारसि रवि दीस ॥ १२३ 
गगेरवार सु आवञ्या दीरवा रघुजी भ्रात । 

ते वचने कीधी कथा सुणत्ता मगल ख्यात । १२५ 


[व ५२ | 
लेखांक १८६ ~ अकूतरिम्‌ चैत्याङय जयमारा देवेद्रकीतिं 


श्रीमद्धर्मसुचद्रपटरविकसदेवेद्रकीतिंस्तुतान्‌ 
ये ध्यायंति सदाचेयंति च बुधस्ते स्यु जिवश्रीप्रिया ॥ ६४ 
वर्षे नमोजरधिनागहिमाञ्चुमाने । 

भ क 9 १ 
सार्थं सिते म्रवरपचसिकां तिथौ वे। 
कर्ताद्यसाख्यसदुपासकपुत्रवाक्यात्‌ 
संनिभिंतावतु जनान्‌ जयमाल्िकियस्‌ ॥ ६५ 


(ना. १२०) 
लेखां क १८७ ~ नदीश्वरपूला 


संमत १८४१ गके १७०६ भिति कार्तिक कृष्ण एकादररी तिथौ 
सोमवारे भ देवेद्रकीर्सिना छिखितेयं पूजा स्वहस्तेन ॥ 
[ ना. ४३ | 
ड ~ ह 
लेर्खाक्र १८८ - अङधिम चेत्यपूजा 
जाके रसाश्रनगचद्रमिते सूं 


मासे सिताष्टमितिथौ गुसबासराये। 
श्रीधसेचंद्रसुनिर्कुकीतिंनामा 


- १९० ] २ वकार गण-कारनां श्रा ६९, 


पनिमेमेस्तु सुखदा जयमाचिकेयम्‌ ॥ ४८ 
(म. १०३) 

लेखकः १८९ - चरणपादुका . 

सवत १८५० रके १७१५ कातिंकमाते कृष्णपक्षे १० बुद्ध माध्याहें 
उत्तराफाल्युनीनकषत्र प्रीतियोगे अस्या द्युभवेखाया श्रीमूढसघे सरस्तीगच्छे 
वलाक्ारगणे कदकुदाचार्यान्बये मलखेडसिहासनाधीश्चरकायरंजकपुरवासी 

€ वि क = < भ ५ ४ 
भ. श्रीघमेचद्रस्तव्पटरे म. श्रीमदेवेद्रकीतिना देवलोकभ्राप्नि जाता तत्पादुकरेदं 
प्रतिष्टापिता ॥ 
(का, ८) 

लखांक १९० - ठकवणी 


मख्यखेड सिहासनपत्ति जनतारक सन्मूतिं । 
पचमकारी अवतरला श्रीञयुनि उक्रकीतिं ॥ धृ ॥ 
तौटव देशामध्ये गोभे छवनपुरी टीका । 

श्रेष्ठि असे पायापा त्याची वनिता नेमाका ॥ 

तिचे उदरीं उद्धवखा जो ताराया रोका । 

चाढ्टगा मग गेडी असता पहि विवेका ॥ 

धमेचंद्र भद्रक पदि तो करि सेवा भक्ति ॥ पंचम. ॥ १ 
बरह्मचारी तो कुशाक कवि गुणसागर जाणून । 

य॒त णहृनि चतुर्विध श्रीसच मिन्छून ॥ 

उत्सव करूनी क्ट ठटुनी निज पठि सद्गुरुन । 
स्थापुनिया भद्वारक केखा जनानदपृण ॥ 
वत्मत्काररणनायक नामे देवेद्रकीर्तिं ॥ पचम. ॥ ३ 
कवित्व करूनी कथिला अयाने पूादिक धमे | 
वोघुनिया जन मागिं छाविटा दिधले चत नेम ॥ 
हारुनि पटित वादी यासी भजती सप्रेम | 

देञ विदेश विजयी होडनि सज्जन विश्राम ॥ 

करोनिया जिनया्रा जाखछा उदास तो चित्ती ॥ पचम ॥ ५ 
सिर्ड प्रामोद्यानी वैसुनि करि सयमवृत्ति ॥ पचम ॥ ६ 
चस्रहित न्न मद्रा पद्मासन यक्तं) 


७० अद्रारकः मुप्रद्राय | 


।५। 
नि 


[> 
५ 


धूचि करोनि धूतर दीस दि्गेवर गान ॥ 

आसरी मन खवुनी वचन करी गुप ॥ 

निन्द काया केटी ते सत्तपा करनी तेप्र ॥ 

मृगादि वनचर विस्मय कर्नी पाहाया येती ॥ पचम. 1५ 
समायि साधुनि धर्मध्यानी दद विसर्ज । 

देवगतीदी जाउनि उत्तम देव तो जाटा॥ 

भक्तजनाचे वादित सबेहि पुरवू खागला । 

जन दूर दूर्वे येति पादुका वदावयाला ॥ 

महतिसागर श्टणितो धन्य गुरुपद संप्राप । पचम. १ 


( मदतिकाव्यक्रुज १, ९२) 
ठेखांक १९१ ~ रपिवारवतकथा 


छक्रकीर्षिं गुर्‌ मज भटलखा तो कृपा करनी चद्यी मत्या ॥ २७ 
हे कथा महती जख्वी वदे एकिता सुजना सुख ठाव द्‌ ॥ 
जाग्रहा करि पृतन्संववी त्यास्तवे कथिखी अतिखाघव्री | २८ 
रिद्धिपूर रिवांगज्धामनी जाक वन्दियमाद्िनिगामणी । 

मास भाद्रव यह सुषचमी अकेवारि कथा करि पूणं मी ॥ २९ 


( उपयुक्त ए ११८) 
ठेखांक १९२ ~ पंचक्रस्याणक्र कथा 


मरयखेड सुकरेशरिचिष्टरी अधिप भारति गच्छपति सुरी । 

सुगर तो सज वासवकीरदिंदी वदवि भारति देउन उक्ति दी ॥ १४३ 
महतिजकनिधीने पंचकलस्याणिकाची । 

ञ्चम कथिलि कथा हे पूणे लया उत्सवाची ॥ ॥ १४६ 
वाकपुरी नाभिजमदिराते यमाभिसप्रेटु गकाष्दं पाते । 

माघांध चातुदजि जीववारी केखी कथा दे परिपूण सारी ॥ १४७ 


( उपयुक्तं प॒ ६१) 


धलत्छार्‌ गण-कारजा शश्च 


४; क रः उट्येख € 

कारजा शाखा की उपटय्व पद्रावटीमे पहट उच्टेख योम्य आचाय 
अमर्कीतिं हे ˆ [ ठ ९८ ] 

उन के जिप्य वाद्रीन्र विगाटकीतिं हृ । आपरन सुल्तान सिक- 
न्टर्‌", विजयनगर्‌ क महाराज विरूपाश्न ओर आरगनगर्‌ के दण्डनायक 
देवप की समाओ मे सत्कार पाया वा [ टे. ९९ ] 

विदालकीतिं के शिष्य विवानन्द इए | आपने श्रीरगपदरण के वीर 
प्र्वीपनि, सुव कृष्णदव, विजयनगर के सम्राट्‌ श्रीकृप्णराय आदि शासको 
से सम्मान प्राया था] आप्र का सम्मान सुकतान अ्काउटीन ने भी किया 
था । आप का स्वरगवास शक १४६ मे इथ | [टे. १००,१०१ ] 

विद्यानद के रिप्य दवेव्रकीतिं हए } आप के शिप्य व्धमानने 
सक १४६४ मे दक्ञाभक्त्यादि महारा की रचना की 1“ [ ठे. १०२-३ | 

दवेद्रकीरतिं के पट्रिप्य धर्मचन्दर हए । भाप ने शक १४८७ मे 
एक प्रन्रावती मूर्ति स्थापिति की [ठे. १०४-५ ] | 

इन के अनन्तर धमभूपण भ्वारक इए । आप ने राक १५०३ 
की फाल्गुन शुक्छ ७ को एक चन्द्रप्रम मूर्ति स्थापित की [ टे. १९६-७ ]| 

इन के पद्रदिष्य दे्वद्रकीर्तिं हए । उपर्युक्त प्रतिष्ठा मे आपने नी 
नेमिनाथ की एक मूर्ति स्थापित की [ठे १०८ ]} एरडत्रेठ म रहत इर 
सवत्‌ १६४१ मे आपने ह्मती क किए आस्विका रास की एकर प्रति 


२४ इन के पूवे गुत्तिगुत, कुटकुट, मभूरपिच्छ, गप्रपिच्छ, जयारसिंहनदि, 

खछोदाचाय, उमास्वानि, माघनटि, मेवनदि, जिनचष्र, प्रभाचन्द्र, विश्रानद, अक्र- 
^~ [प = [३ (न ध। [#9 उद #। 

टके, अनतकीण, माणिक्यनदि, नेभिचन््र योर्‌ चारकरीरपि का उच्छ हे । 

२५ येटोनों खेदी वके टिच्खीके सुद्तान य] विद्यानदके विषयमे 
एक अन्य निटल्ष् के विव्रेचन के दिर देखिए 4810 ^ पततवुपन्पङ ४ 17 

२६ व्धमानने उस य्नन्थमे कोणूर गण, देन्रीव गण आदि अन्व परम्प 
गओं के विषयमे मी प्रयौप्त लखि है | 


७२ द्रारक सुप्रदायं 


ट्वी [ टे. १०९ ] । इन क दिष्य आदगटी न नद्रि्राम भ शक्र १५१४ 
की पौप्र श्युक्ट १३ को मराटीद्रादशानुप्रन्ना की एक प्रति च्िवी (द. 
११०) इनके च्छि हण नेमिना पूजा ओर्‌ नन्दरी्वगपूना यदा पार 
उपलब्ध है (चे १११-१२)। 


न के प्रिय बुुदचन्छर द्रण | अपन यकर १५२२ की 
वेशाख सुदी १३ कोतथा गक १५६५ की प्राल्युन युक्ट “का 
को मूर्तिया स्थापित कीं (ठ. ११३२-१४ )1* आपकी प्राञ्मनाव प्रजा 

मख्यखेड क भद्रारकपरीठ का उस्ल्ख दै (टे. ११५) अपने व्रह्म 


वीरदास्‌ को पचस्तवनावचूरि की एक प्रति दी भ्री (टे. ११६) । 


इन के वाद धैचन्टर भट्रारक दए | उन क जिप्य प्राञ्चकीर्तिंन 
राक १५४९ की फाल्गुन वय १० को मराठी ग्रन्थ सुदश्चनचरित प्रर 
किया (के ११७ )। पार्चकीर्तिं का पहः नाम बीषास था | उनकी 
दूसरी स्वना बहुतरी नामक मराठी कवितादहै (ल. ११८) | उनने 
सवत्‌ १६८६ मे एक कचिकरुड यत्र स्थापित किया था धे, ११९) इन 
ने एक ओर प्रतिष्टा गक १५६९ मे कराष्थी (ठे १२४)। म. 
यभचन्द्र ने सवत्‌ १९६९२ की वैशाख कृष्ण १२ को णक पद्मावती मूर्तिं 
स्थापित की, सवत्‌ १६९३ की मार्गहीप क्ट २ को जयपुर्‌ मे विन्दी 
चरणपादुकाओ की स्थापना की, गक १५६१ की फाल्गुन जुक्ट २ को 
एक पाश्वनाथमूर्तिं स्थापित की, दाक १५६५७ मे एक चौवीसी मूर्तिं 
प्रतिष्ठित की, तथा शक १८५७० मे श्रवणवेखगीर मे एक, चौवीसी मूर्तिं 
प्रतिष्ठित की | अन्तिम प्रतिष्टा के समय पडिताचा्य चार्कीतिं भी 
उप्रस्थितिथे [टे १२०-१२५ ] | द्विज वासुदेव ने आप की णकः पूजा 
च्ल ह [के १२६ || 


२७ मुनि कान्तिसागरजी ने उन दोनो मे गल्ती से सवत्‌ गन्ट ल्खादै। 
सव्ये के नामोमेवयेदोनोगकदी मिद्व हाते हि | 








व्रसान्कार गण-कारजा जां ५७३ 


वमचन्द्र क वाद धममभूपण पदराधीडा हए । आप ने काक १५७२ 
की फाल्गुन जुक्ट १४ को एकः प्रा्चनाथ मूर्तिं प्रतिष्ठित की, कक १५७६ 
की मार्गशीष युक्ट १० को ण्क परोडनकरारण यत्र स्थापित करिया, शक 
१८५७७ की वैशाख जुक्क ‰ को कोः मूर्तिं स्यापित की, रक १५७९ मे 
एक प्रा्चनाथमूतिं स्यापित की, जक १५७९ मे मार्मशीष शक्टं १४ 
को एकः चौीक्षी मृतिं स्थापित की, जकर १५८० की मार्मरीरषं जुक्ट ५ 
क्ते एक नमिनाथम्‌तिं स्थापित की, दक १५८६ की फास्पुन जुक्ट ५ 
को एकः पार्धनाथमृर्ति स्थापित की तथा जक १५९.७ म॒ एकः श्रेयास्षमूतिं 
स्थापित कौ । (ट. १२५७-१३४ ) । जीत्टे की प्रार्थना प्र आपने 
रन्नत्रय तरत के उदापन की स्वनाकौ [क १३५। 

भद्रारक वमेभूपण के पृ प्र व्रिदाटकीर्तिं अभिषिक्त ए | हन 
का कोई स्यतन्त्र उच्छ नदी मिटा है । इन के गुस्वन्धु अनितकीरति 
तया शिष्य पुद्मकीतिं ओौर उन टोनो की दिप्यपरम्परा का वृत्तान्त छातूर 
शाखा के ग्रकरणमे समगृह्यत क्रिया है | 

विद्याठकीर्तिं के पट्ररिप्य वर्मचन्दर इए } आप ने शक १६०७ 
की फालुन कृष्ण १० को एक चौरीसी मूर्तिं स्थापित की, यक १६१२ 
की व्ये कृष्ण ७ को एक पद्मावती मूर्तिं स्थापित की [ ठे १३६,१३८ ]। 
आप के चिष्य ग गादा ने सव्रत्‌ १७४२ की श्रात्रण श्ुक्ठ ७ को श्रुत- 
स्कन्ध कथा की एक प्रति च्खिी [टे. १३७ |] । उनने शक १६१२ 
की पौप जुक्छ १३ कों पार््रनाथ भवान्तर्‌ की तथा इक १६१५ की 
आप्राद जुक्ट २ को आद्धितवार कथा की स्चना की [{ ठ. १३९४० ]। 
सम्मेदाचर्रूना, त्रेपनक्रियाविनती, जटामुकुट ओर क्षेत्रपाच्प्रूना ये 
गगाद्रास्र की अन्य र्चनाण् हं] उन मे अन्तिसिटो सघपति मेधा ओर 
चोभाकी प्रार्थना पर्‌ चिव गड श्री [ ठ १४२४५] | वर्मचन्द्र न 
हारासाह क आग्रह स कचा पर्वत की स्तुति रची [छ १४६] । उन 
के खोन््रापुर निवासी टिप्यो के लिए लिखी गई विष्दावटी मे उन्हे मल्य- 
खेड सिदहासन के आचाय कह। ह [ ठे. १४७ ] किन्तु यह प्राने विरुद 
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का अनुकरण मात्र हि । वास्तवमे उनके प्रगुरु वर्मभूप्रण के ममयसदही 
भट्रारक पीठ कारजा मे स्थापित हो चुका था। 

धर्मचन्द्र के वाद देवेन्टरकीर्तिं पद्ाध्ीग ण्‌ । आप ने सवत्‌ 
१७५६ मे एकर चौ्वीसी मृतिं स्थापित की [ ख. १५८ ] । कारजा- 
निवासी वधेरवाल रिष्यो के साथ अपने यक १६४ की पप क्रष्ण 
१२ को श्रवणत्रेकगोक की यात्राकी [ट १५९] उक्षीव्पं अपने 
कल्याणमन्दिर प्रूजा चिखी तया विट्क के आग्रह मे वरिपापरहार प्रूना शी 
टिखी । ये स्चनाए क्रमग कारना ओर साहार म ह [ र, १५०-५१ ]| 
साक १६५० की पौष युक्छ २ करो आपने नाक्षिक क पास्‌ त्रि्रक 
ग्राम क पासके गजपय पर्वत की वदना की [ठे १५२ ] व ग्यारह 
दिनक वाद्‌ मागीतुगी पवेत की यात्रा की [ठे. १५३६] न्स समय 
जिनसागर, रतनसागर, चद्रसागर, ख्पजी, वीरजी आदि छत्र आपके 
साथथे | उसके व्राद गिरनार्‌ की यात्राके किए जति इए आप मूरत 
ठरे जहा माघ जुक्छ १ को आणट नामक श्रावकने णायकुमार चरिड की 
एक प्रति आपको अर्पित की [ठे १५४ ] | शक १६५१ की वैशाख 
कृष्ण १३ को आपने केगस्यिाजी की वदना कीं [ टे. १८५५] तथा 
उसी वधं मागेज्ञीष जुक्छ ५ को तारा पवत ओर कोटिरिकाकी वदना 
की (ठे. १५६ ) | इसी वप पौपर कृष्ण १२ को गिरनारफी ओर माघ 
कष्ण ¢ को अत्रुजय परव॑तकी यात्रा आपने प्री की [ टे. १५७-५८ ] | 
सूरत मे आप ठहर थे उस समय सवत्‌ १७८७ की भाद्रपद युक्छ ५ 
को आर्यका पासमती के लिए आपने श्रीचन्द्र विरचित कथाकोप की 
एक प्रति छिखवाहईै [ टे १५०. ] । आपकी छिखी एक नन्दीश्वर आरती 
उपक्च्ध है [ ठे १६० ] । आगरा निवासी वनारसीदास के पुत्र जीवन- 
दास को पह आपके विपय मे अनादर था, किन्तु सुरत क चातुर्मास 
मे आपकी विद्रत्ता देख करवे आपके रिष्य वन गय! बुद्धिसागर ओर 


क 


रूपरचद न भी आप्रकी स्तुति की [टे १६१]} अपक शिष्य 
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माणिकनन्दि न गक १६४६ की माद्रपद्‌ छुक्लं १४ को अनन्तनाथ 
आरती की रचना की { ठ. १६२ ] | 


भ. देवद्रकीर्तिं क दिष्योम जिनसागर प्रमुख थ | उनने शक 
१६४६ की चेत्र कृष्ण ५ को आदिव्यत्रत कृथा लिखी. खक १६४९ मे 
कारजाम जिनकथा की रचना की, गक १६५२ की आश्विन गुक्छ १२ 
को पद्मावती कया तथा इकः १६६० म पुष्पाजटि क्था पूरी की [टे. 
१६३-६६ ] । ट्वणाकुद्ध कथा, अनन्त कया ओर सुगन्धदखमी कथा 
य उनकी अन्य कथाएं जिरडं ग्राम म छिखी गई थी [ठे. १६०-६९ ] 4 
वीं ` दाक १६६६ की वैगाख शुद्ध दादी को आपने जीवधरपुराण 
टिदा [ ट. १७० ] । नन्दीश्वर उवापन, आदिनाथ स्तोत्र, शान्तिनाय- 
स्तोत्र, पार्ैनाथस्तोत्र, पद्मावतीस्तोत्र, के्रपाकस्तोत्र, अ्येष्ट जिनवर 
पूना, ओर्‌ शान्तिनाथ आरती ये आप की अन्य रचनाए है [ ले. १७१- 
१७८ | | 


क क 


दवेरकीर्ति के पृद्र पर वमचन्द् भद्वारक हृष्‌ | आप्‌ न सवत्‌ 
१७९३ मे एक पद्मावती मूर्तिं स्थापित की तथा गक १६९२ की वैशाख 
क्ष्ण १२ को एकः पाश्चनाय मूर्तिं स्थापित की (ठे १७९-८० ) | 
सवत्‌ १८२१ की श्रावण ज्ुक्ट १२३ को एक ऋषिमडक यत्र भी अप 
ने स्थापित क्रिया [ल १८] अपके शिष्य वृषभ ने गातमती 
ओर उदुमती क आग्रह पर सवत्‌ १८२८ मे रवित्रत कथा चली तथा 
सवत्‌. १८३० की च्येष्ठ छरष्ण ५ को निर्टोपसप्तमीतत का उद्यापन 
च्लि (ले. १८११-८ ) | उन ने गक १६९६ की माहपद जुक्ठ ५ 
को नववाड़ी नामकः स्फुट कविता रची तथा सवत्‌ १८३३ मे कर्णखेट मे 
पुन रतविवार्‌ त्रत कथा की रचना की [ ठ १८४-८५ |] | 





२८ पटी ढो कथाओं रचनागक दिया है किन्ति पुत्र जन्टस्े कोनसा 
अकं च्या जाय यह स्पष्ट नहीं है | 
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धर्मचन्द्र ये पर शिष्य देवेन्रकीर्तिं दए । आप ने कडतासाह के 
पुत्र की प्राधेना पर अकृत्रिम चैत्याट्य जयमाछा की रचना सवत्‌ १८४० 
मेकी [टे १८६] | आपने गक १७०६ मे नन्दीश्वर प्रूजा ओर 
अद्रत्रिम चैव्यप्ूना की स्वना की [ ठे. १८७--८८ ] । अप्र के प्रिता 
पायापा ओर माता नमाका तौख्व टदा के क्वनपुर्‌ मे रहते ये । अन्त 
समय रिरड ग्राम मे रहते इए आपने दिगम्बर सुद्रा धारण की थी [ठे 
१९० ] । आप का स्वर्गवास सवत्‌ १८५० की कार्तिक कृष्ण १० को 
हआ (ठे १८९ ) | आप के प्रमुख रिप्य महतिसागर थ । आपकीं 
मराठी रस्चनाओका एकः सग्रह ' महति काव्यकुज › नाम से प्रकारित हो 
चुका है | आप न रिद्धिपुरमे जक १७२३ की भाद्रपद जुक्क ५को 
पुतक्सघवी क आग्रह पर रविवार त्रत कथा छिखी नेथा इक १७३२ की 
माध कृष्ण १४ को आदिनाथ पचकल्याणिक कथाकी स्वना प्रण की 
( ठे, १९१-९२ } । 











२९ स्थानिक अनुश्रुति से पता चल्ता है कि देवेद्रकीरतिं के वाट म. पद्मनन्दि 
पटाधीय हुए } सिद्धघ्षत्र समुक्तागिरिकी बन्दना करते हरः अपध्रातसे इन की 
मृद्यु दई । इन की समाधि सुक्तागिरि के पास ही खरी. नामक गाव मेहे । इन 
ने सवत्‌ १८७९ म दी काट्टुशम नामक गिष्यका पद्ाभिपेक करउनकानाम 
देवेन्द्कीर्तिं रा शआ । देवेन्छरकीर्षिं कोड साठ वपं पञ्चावी रहे । नागपुर, विदर्भ 
ओर मराठवाडा कवेखाल, खडेट्वाट, परार, नेवी, सेतवाट आदि सभी जेन 
जातियों के प्रमुख व्यक्ितियोसे आपका सम्पकं रहा | नागपुर, रामटेक, कारजा 
आदि स्थानँमे आपकेद्वारा वियारु मूर्तियो की स्थापना हह थी] तेरापश्री 
सम्धदाय क क्षुल्ख्क ध्मदासजी अमरावती मे आपसे मिलकर बडे प्रभावित 
हए । बाट मे उनने सम्यग्नानदीपिका आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का निमौण 
करिया | दवेन्छ्रकीर्ति ने सवत्‌ १९३६ मे रुखवदास नामक निष्यका पट्ाभिपरक 
कर उन कानाम र्नकीर्तिस्वा बा | इसके कोह ५ वर्ध वाढ सवत्‌ १९४८२ 
मे उन का स्वग॑वास हुमा 1 भ. रत्नकीतिं ने गुरु की समाधि अच्छी तरट्‌ निर्माण 
कर उसके चारों ओर्‌ वगीचा लगाने की व्यवस्था की थी] रत्नकीर्तिका स्वर्गवास 


भ 


अचलपुर न सवत्‌ १९५३ मे हमा | उनके कोर्ट चार वर्धं वाद्‌ दवेन्ट्रकीर्वि 
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[५ 


अमरकीतिं 

विलाति 

विवा [सवत्‌ १५०८] 
@ ढी (सवत्‌ १५५९) 


९) 


1 ३।। 


| 
५ वर्मचन्दर [सवत्‌ १६२२] 


तं [सवत्‌ १६३८} 

७ दकि [स. १६३८-१६४९। 
८ कुमुदचन्दर व [सं १६५६.- १६७० 
९ व [स. १६८४- १७०४] 
१० धर्मभूषण [स १७०७- १७३२ 


7) 


<| 





॥ 
११ व्िंदालकीर्तिं अनजितकीति, 
[रातू गा] 
1 
१२ धर्मचन्द्र पञ्चकीरतिं 
[स.१७४२- १७४९ [लातूर शाखा] 
१३. दवद्रकीर्ति[स.१७५६- १७८६] 











इस पद्पर्‌ सवत्‌ १९५७ अ अभिपिक्त हुए 1 उन का स्वर्गवास सवत्‌ १९७३ 
मेद्मा | इन के वाद्‌ कारजाकी भद्कारक पीठ पर कोटं भटा नदीं हुए । 
कारनाक्रा चदात्कार सण मन्द्र क्रा चाखर भाण्डार बडा समृद्ध है| 
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मद्रक संप्रदाय 
१९ धर्मचन्द्र [स. १७०३- १८३३) 
१५ देयदमीति(स. १८५०-१ ८५०) 
१६ ए [स.१८५०- १८५७९] 
१७ कीति १८७९.-- १९४१] 
१८ तली (स. १९३६- १९.५३) 
१९ बीति (स.१९५७- १९७३) 


४. बरात्कार गण ~ रात्र्‌ शाखा 
ठेखांक १९३ ~ ? मतिं अजितक्रीतिं 


ऊके १५७३ खर नाम सवत्सरे फार्गुणमासे शङ्पक्षे पंचम्यां तिरुक- 
दान श्रीमृकमये सरस्वतीगच्छे बलाक्ताखणे कुदङंदाचार्यान्वये भ. श्रीधमे 
च॑द्र तसद्रे भ. वर्मेभूपण तदाञ्नाये म अजितकीर्सिडपदेगात्त्‌ जैन ज्ञाति 
कनयातुक सेटी च ताहू सेदी कट्ुवसहितेन नित्य प्रणमति ॥ 


( बाखापुरुअ ४प्र्‌ ५०५) 
लेखांक १९४ - नंदीश्वर मूर्तिं वि्षारकीतिं 


उक १५९२ वैसाख ` मूरसवे सरसतीगच्छे वखात्तार्गणे ऊुदकदा- 
चार्यान्वये भ दुघुदचद्र तदपे भ. अजितकीतिं तद्पट्े भ. विशल्कीतिं 
उपदेशान्‌ सोनो पंडित पेड ॥ 


(पा. ४) 
लेखां ~ १९५ आदिपुराण महीचद्र 


ठक सोव्छने अष्टाद् । धाता नाम संवत्सर सुरस ॥ 
माच च्य पंचमी तिथी । वार्‌ रविपे॥ 
मरतक्षेतरामध्ये जाण । आशापुर पुण्यपावन ॥ 
मूढनायक नांतिजिन । चेत्या पै ॥ 
वि्ाच्कीतिचे कृपेण ! मदीचंदरे अजानपण ॥ 

ग्रथ करेखा सपृणे । स्वहस्ते पै ॥ 


[ त्रिविध जन विन्ता, मे १९२४ |] 
लेखां क १९६ ~ गरुडपचमीकथा 


छदक्दचार्यान्विय सूरि । वमेचद्र पटाचवारि ॥ 

तदा आस्नाय धर्माचारी ! अलितकीतिं पै | ८६ 
तत्पट्नोधर विश्ाख्कीतिं । चिजाङ अहि वयाची मति ॥ 
तत्पदर्पंकज सेवकं यति । मरिचंद्र | ८७ 


८० भट्रारकः सप्रदाय [ १९५७ ~ 


कथा केटी अज्ञानपने ! समज नादी वाचा जान ॥ 
श्रोते असती जे सन्नान ! तेहि सोधिज ॥ ८९ 


[ ना. ८ | 
[| ¢ 
लेखांक १९७ - अटाहवतकथा 
तदास्नाय गुरु अजितकीतिं । तत्पटी सूरि विगार्कीतिं ॥ 
महाविदशार तथाची मति } धमे स्थापिला ॥ १४६ 
महीचंद्र म्हणे मी रंक | 
(ना. ८) 


ठेखांक १९८ - नेमिनाथ भवांतर 


सूरि चिसारुकीतिं । धर्मरथापक मूर्ति ॥ 
तस्य सिप्य मदीचद्र । म्हने हो तया ग्रति ॥ 
नेमिनाथभवांतर । याची भायका फलश्रुती ॥ 
निश्चय श्रवण केलिया । अपुत्रिका पुतरप्राप्नि | ७१ 
[ ना. १७ |] 
केखांक १९९ - करारी गोरी संवाद 


आदि अत नमू जिन चतुर्विंशति जान 

चोदासे वावन गण वंदे भाव धरिकि | 
सारदा स्वामिनी सोरी भज्ञान तिभिर हरि 

पूजे मन भाव धरि ति दूर करिके ॥ 
गुरुचरण सिर धरि ध्याय चित सुद्ध करि 

विगाकीतिं सूरि महासुनिरायके ॥ 
काटि गोरी सांवरीको वाद सुनो ताको 

मदीचद्र सूरि नीको कदे भव्यखोकके ।। १ 


ट [म ७३|| 
लखा क़ २०० - [ कांतुक सार | 


सके १६३३ खर नाम सममे भाद्रपद्मासे वद्‌ पक्षे पचमी वार गुरु 
आसापुरनगरे श्रीगंतिनाथचैत्याय्ये भ श्रीमटिचद्र तस्य सीसे ब्रह्म गोमट- 


- २०४ | ९. वचत्कार गण-कात्र शाखा ८१ 


सागर रीखीत खयं पठनार्थं सुभं भवतु ॥ 


[पा. १] 
लेखांक २०१ ~ शीरपताका 


कदङंदाचार्यान्वये वोत ! अनितकीतिं महायती ॥ 
तत्यटी चिसाटकीर्वी । धसेखिति चाल्वी सदा ॥ ५४६ 
तव्यटी मदहीचंद्र मदायुनी । सद्‌ा समतासाव त्याहाचे म्न ॥ 
अवोध जिवासी धमे ठेवनी । दाविती सदा ॥ ५४७ 
महीचंद्र माची माञ्डी | थोर क्रपेची साउटी ॥ 
महाकीतिंस ठेवणी दाचिटी । गीकूपताकेची ॥ ५५१ 
(म, ८९) 


ठेखांक २०२ ~ [ पञ्चावी सहस्रनाम 1 महीभूषण 
सके १६४० विरंचि नाम संवत्सरे वैसाक बद पंचमि ५ गुरूवार संपूणे 


छिखितं । कारना माद्ानगरे श्रीचद्रप्रभचेत्याक्य लिखितं । श्रीमूलसंघे 
वलात्कारगणे सरसतीगच्छे कुद्ङ्दाचार्यान्वये भ. श्री५मदहीभूसनयुरः ॥ 


[ पा, २] 
ठेखांक २०३ ~ ( बाला पूजा ) 


सक १६४३ प्व नाम संवत्सरे माघ वदि चउति बुधवार तदिने 
भ श्रीमहिभूपण तस्य सिश्य गौतमसागर स्वहस्तेन छिखित स्वयं पठनार्थं 
॥ सुभमस्तु ॥ 
[१.३] 


ठेखांक २०४ ~ श्रेणिक चरि चंद्रकीतिं 


श्रीमीखाचायवि अली । वि्ान्च्कीर्विं नानयस्री ॥ २६७ 
त्याचे अंजी महिचद्र । इदु दुला करर्धिद्र ॥ 

मरीभूपण जारवीद्र । जिष्य होती जग्राचे ॥ २६८ 
तातिकीर्तीचे अंडी | कल्याणकीर्विं महाछषी ॥ 


८२ भद्रक संप्रदाय [२०४ - 


त्याचे अंशी ज्ञनराशी । गुणकीर्तिं सागर ॥ २६९ 

त्याचा चिष्य क्ष॒मा ! जो चंद्रकीतिं विशाक ॥ 

त्याचे मम माथा करकम्ट } गुर दया तो माचा ॥ २७० 
त्याचे अंशी महारत्न । मानिकनदी नि््रथ पूणे ॥ 

लयाचा सजन जनादन । श्रावक जेन गृहाश्रसी ॥ २७१ 

ठके सोव्ारे सयाण्णव । ब्य पक्ष माघ अपूव ॥ 

सप्तमी वार शनि राव । तिसरा याम जाणं पा ॥ २७८ 

[ अन्याय ४०) च १९०४ | 


लेखांक २०५ ~ दरिवक्षपुराण अजितकीतिं 


गुर अन्वय श्चा भद्रारक । युनि देवेद्रकीर्विं सुरे ॥ 
त्याचे पटरी जारे भद्रक । कुयुद चंद्र ।॥ ५५ 
कुयदच॑द्राचे पटधारी । धर्म्चद्र आख वागेस्वरी ॥ 
तयाचे पटरी उद्योतकारी । जादाङे गुरु ॥ ५६ 

गुरु जारे हो धमेभूषण । तयाची आग्राय विचक्षण ॥ 
भटर विजाक्कीर्विं जाण । गुर्‌ आयुचे 11 ५७ 

तयाचे पदी हो ज्ञानजोती । भदटरारक श्रीअनितकीर्ती ॥ 
मारी आमची पुण्यमूरती । ते व्दावी आम्हा ॥ ५८ 
तयाचा शिष्य जो ब्रह्मचारी । पुण्यसागर कवित्व करी ॥ 
माद्दा मापा टीका उच्चार | हरिव कथा ॥ ५९ 


(ना १) 
लेखक २०६ - आदितवार कथा 
श्रीमूरसंघ वागेच्धरी गछ । वाकार गण जाणिते प्रत्यक्ष ॥ 
गुर अलितकीर्तनि केटी साक्ष । श्रवणमात्रे | १७९ 


सिक्ष विनति करितो तुम्हा । कवि वोले पुण्य ब्रह्मा ॥ 
स्वामी कृषा करावी आम्दा । जन्मोजन्मी । १८० 


[ ना. १६ | 


- २१२] . वखात्कार गण-सतूर्‌ शाखा ८३ 
क 1 0 # 
लेखांक २०७ ~ सम्यग्दरन्‌ यत्र पद्मकीतिं 


सके १६०१ फाल्गुन सुदि ११ श्रीमूरसंघे वलात्कारगणे भ. श्रीपद्य- 
कीरषिं सदुप्देशात्‌ श्रीपद्यावतीपहीवालन्ञातौ अडनाव कुस्तानी पानसी 
भार्या मगनादरै ----॥ 
(पा, १२५) 
लेखांक २०८ ~ १. सूरिं 


छके १६०७ वर्पे मागेसिर सुद्‌ १० मूरसंषे सरस्वतीगच्छे चलात्तार 
गणे भ. विशारूकीर्तिदेवा. तत्पदे भ पद्मकीर्विगुरूपदेशात्‌ पाससा सेट 
भार्या पसा - ` ` ॥ 
( नादगाव, अ. ४ पु. ५०५ ) 
लेखांक २०९ - १ यंत्र 


सक १६०७ मागेदिर शुद्छ १० बुधे श्रीमूरसये ` भ. श्रीविशाल- 


कीवितखटटे भ ॒श्रीपद्मकीरविं तयोः उपदेशात्‌ जाती सोहितवाख -"“* "॥ 
( अहार; अ. १०१, १५६ ) 


लेखां क २१० ~ चारित्र यत्र वि्याभूषण 


सके १६०८ फागण वदी १० श्रीमूरसवे ` म. श्रीविशाख्कीर्षि 
तले म श्रीपद्मकीर्ति तसे म श्रीविद्याभूषण "` ॥ 
(पा. १२०) 


लेखांक २११ ~ आदिनाथ मूरति देमकीरति, 
स १७५२ माघ वदी ८ श्रीमूलसये भ श्रीदेमकीर्ति' * ॥ 


(ति. ये, खडकर, नागपुर ) 
ठेखांक २१२ ~ चौवीसी मूर्तिं 


छक १६२६ तारण संचत्सरे माह सुद १३ मूरुखव बलात्कारगण म. 
टेमकीर्चिं उपदेगात्‌ सितन्यसगडई प्रतिष्ठित । 
[पा. १६ | 


८४ भट्रारवः सप्रदाय ॥ ९९२ 
लेखक २१३ - चौधीसी मूतिं 

शक १६२६ तारण नाम सवत्सरे माद्य खुद १३ शुक्रे मूलसेचे भ. 
पद्यकीरसिं तत्प म. वियाभूषण तस्ट्े भ. देमकीर्विडपदेलात्‌ उजैनी पी 


चार ज्ञातीय सिगवी क्खमप्रसादजी मार्या गोमाईः 'प्रतिष्चित भीसीनगरे 
चद्रनाथचैस्याल्येः-` *॥ 


[पा ४८] 
लेखां .२१४ ~ जिनप्‌जा छप्पय 
सोरुसंके अढतालिसमे सुध आपाढमे छरिके दिन रगं । 
देमसुकीरति की कति येह जिनेश्वर अष प्रकारिय चग ॥ ९ 


[ ना. १२४ | 
लेखांक २१५ - दशरक्षण यत्र 
सक १६५३ वेसाख सुद्‌ १४ श्रीमूरसे वलात्कारगणे म हेमकीर्ति- 
उपदेशात्‌ श्रीश्रीमालक्ञातो महासा नित्यं प्रणमति ॥ 


र (गो, स, नाकोड, नागपुर ) 
केखांक २१६- पोडशकारण यत्र 


शक १६५३ वपँ वैसाख सुदि १ मूसघे वङात्कारगणे भ. पद्मकीतिं 
तपे भ. विद्याभूषण तरप भ देमकीतिं उपदेशात्‌ - ॥ 
[ सदी; अच््पु ५०४ 1 
लेखांक २१७ - रामटेक छंद 


देवगडचा दहे परगणा । विदयाभूसनाचि आमना ॥ 
गछ वाव्छत्कार जाना । समस्त खोक ॥ १४ 
पाछाव इ्यादीचा म्हनती । धन्य धन्य टेमकीरिं ॥ 
सकरद पाड्या त्याहचे चित्ती । नाव धारक । १५ 


(म १२५) 


रर ] ०. वटक गण-खठर्‌ सखा ८ 


९) 


लेखक २१८ ~ शांतिनाथ मूरति अजितकीतिं 


संमत १८३२ मन्मथ नाम संवत्सरे मूकरसंघे वराक्तारगणे- ˆ ` भ. 
पद्यकीति कभ ~+ किण्व कष्‌ कीतिं तरः न भ [4 
पदमकीतिं ते म. विय।मूव्रण तव्य म हेमकीतिं तख म. अजितकीतिं 

फाल्गुण मसि श्युद २॥ 
[ पा, १०२ 


+ + ¢ [+9 
ठेखाक २१९ - पाश्चनाथ मूत 

जक १६९७' * नाम संवत्सरे भ. अजितकीति उपदेशात्‌ फाल्ुण 
सुद २॥ 

( पा. ३९ ) 

= _ $ ¢^ ‡ 
ठेखांक २२० ~ पाश्चनाथ मूतिं 

समत १८५७ जके १७२२ भादवा सदी १० सोमवासरे कंदङदा- 
चार्यान्वये मरस्वत्ीगच्छे वरूत्कारगणे म. श्रीअनितकीतिं तस्य उपदेशात्‌ 


- परवारजति -* ॥ 
( परवार मन्द्र, नागपुर ) 


ठेखांक २२१ - नागेन्द्रकीतिं 
नाम चेतठे गुर दाखटे चद्रकीर्तिं पदी छीन ्ाटा । 
नागेद्रकीर्तिं पद्‌ करोनी सभेमाजी वोचा ॥ ४ 
( जिन प्रद्यर्नावटी; प्र. २० ) 
ठेखांक २२२ - 
चद्रकीर्तिं चिर्वाण स्वामी जग वदनीयं श्चाखा। 
नगे्रकीर्तिं दीक्षित होडनि नमोकार या दिखा । ४ 
( उपयुक्तः प्र, २१) 


वखास्कार गण - रूर शाखां 


इस शाखा का आरम्भ भम. अजितकीर्ति से हआ । इन क दीक्षागुर 
कारंजा शाखा के भ. कुमुद चन्दर थे (टे. १९४ )। किन्तु कुमुद चन्द्र की 
मुख्य ॒पद्परम्परा मे घर्मचन्द्र ओर वर्ममूप्रण ये मङ्भारक हए इस दिए 
अनितवीरतिं ने धर्मैभूषण का मी आचार्यरूप मे उदेख किया ह (चे.१९३), 
अनजितकीरतिं ने राक १५७३ की फाल्गुन श॒. ५ को कोई मूर्तिं स्यापरित 
की (ठे. १९३ )। 

उनके वाद विक्ञालकीतिं भष्रारक हए । आपने इक १५९२ क 
वैराख मे एक नन्दीश्वर मृतिं स्थापित की (टे, १९४ ) | 


विशालकीर्तिं के पद्ररिष्य महीचन्द्र हए ! अप ने इक १६१८ की 
माघ वद्य ५ को आरापुर्‌ मे मराटी ग्रन्थ आदिपुराण पूर्ण किया (टे. १९५}। 
गेरुडपंचमी कथा, अटा त्रत कथा, नेमिनाथ भवातर ओर काटी गोरी 
संवाद ये इर्न की अन्य रचनाए्‌ है (ठे, १९६९९) | इन के गिष्य गोपट- 
सागर ने राक १६३२ की भाद्रपद कर. ५ को कौतुकसार नामक ग्रन्थ की 
एक प्रति टिखी (के. २००) । इन कै दूसरे दिष्य महाकीर्तिं ने सीख्पताका 
नामक कथाग्रन्थकी रचना की थी (ये. २०१) ] 

महीचन्द्र के पदरिष्य महीभूपण इए । इन ने शक १६४० की 
वैशाख कृ. ५ को पद्मावती सहस्रनाम की एक प्रति कारजामे लिखी 
(ठे २०२) इनके दिष्य गौतमसागरने शक १६४२ की माघ क. 
% को वासा प्रूजा की प्रति ठिखी (ठे २०३ । 

मही मूषण के वाद इस परम्परा म क्रमा शान्तिकीरति, कल्याण- 
कीर्ति, गुणकीर्ति, चद्रकीतिं ओर माणिकनन्दि ये भद्रारक इए । चद्रकीर्ति के 
रिष्य जनादन ने इक्र १६९७ की माघ कृ. ७ को मराठी श्रेणिक चरि 
पूरा किया (ठे २०४ )। 

खातर शाखा की दूसरी परम्परा कारजा शाखा के भ. विराल्कीर्तिं 
( द्वितीय ) से अरम होती है] उन के शिष्य अजितकींतिं के शिप्य पुण्य- 


वलात्कार गण-खातर बाख ६७ 


सागर ने मराठी हरिवद्यपुराण पृण किया" ( ठ. २०५ )। पुण्यसागर की 
दृसरी रचना आदितवार्‌ कथा दै (ठ २०६ ) | 

व्िदाटकीतिं के दूसरे शिष्य परञ्नकीर्तिं हए । आप ने शक १६०१ 
की फाल्गुन जु. ११ को एक सम्यग्ददान यन्त्र स्थापित किया (ले. ०७); 
दाक १६०७ मे एक मूति तथा एक यन्त्र स्थापित किया (छ. २०८-९) । 


पद्मकीरति के वाट विाभूष्ण पद्मधीर हए । इन ने रक १६०८ 
को फाल्युन व. १० को एक सम्यकूचास्त्रि यत्र स्थापित किया ले. २१०)। 

वि्यामूपण क प््रशिप्य हेमकीतिं इए 1 आपन सवत्त्‌ १७५२ की 
माधव. ८ को एक आदिनाय मूरति तथा इक १६२६ की माधु. १३ 
कोटो चौवीसी मूर्तिं स्थापित की (ल. २११-१३)। रक १६४८ की 
आप्रा चु. ६ को आपने जिनघ्रूना की रचना की (टे. २१९ )} चकं 
१६५३ के वैडाख मे आपने एक पोडदाकारण यत्र ओर एक दद्रखक्षण 
येत्र मी स्थापित किया (ठे २१५-१६ )। मकरन्द की एक कविता से 
न्नात होता दै कि रामटेक क्षत्र के विभागमे देमकीतिं का क्िप्यवर्गं रहता 
था (छे. २१७) तथा यह्‌ क्षेत्र उस समय देवगट राज्य के अन्तर्गत था | 

हेमकीर्तिं के वाद अजितकीर्ति पद्वा्धीडा इए । आप ने शक १६९७ 
की फाल्गुन जु. २ को एक शान्तिनाथ मूर्तिं तथा एकः पाचनाय मृति 
प्रतिष्ठित की (ठे २१८-१९) ¡आपने शकः १७२२ की भाद्रपद 
शु १० को एक पाश्चनाथ मृतिं स्थापित की (ठे २२० )। 

अजितक्रीरतिं के बाद चन्कीर्तिं पद्वाधीख इए । इन के पद्रशिष्य 
नागिन्द्रकीतिं ने मराढीमे कई पटोकी रचना की है (च. २२१-२२) 1 


३० यह पुराण उ्तकीर्तिं के चिप्य जिनदासने देवगिरिर भरम किया था 


ठेकिन उनका बीच मे ही स्वर्भवास हो जानिते पुण्यसागस्ने उपे पूरा किया | 


३१ नगिन्छकीतिके बाद विनाल्कीतिं मद्रक हुए तक्त खवूर, गदी 
नागपुर, मठ पूना एसी इन की व्यवस्था थी } इन का स्वग॑वास सवत्‌ १९४८ की 


८८ भट्रारक संप्रदाय 
बलात्कार गण-लातृर श्ाखा-काटठ पट 


धर्ममूषण 
1 


१ अमितकीति [ संवत्‌ १७०८ | विदाठकीति 

र विशालनीति [ सवत्‌ १७२६ ] पग्रकीर्ति[स.१७३६-४३ अभित 
र महीचन्द { सवत्‌ १७५२ | व [ सवत्‌ १७४४ | 
सहीमूपण ] सवत्‌ १७७४ ] हेमकीति [स. १७५२ - १७८७] 


५५ शान्तिकीति अजितकीति [सवत्‌ १८३२-१ ८५५७] 
६ कल्याणकीति जनकौ #ति 

७ गणदीति नगोनदयीति 

८ चनदरीति विदाल्कीति 


२ 


॥ 1 
९ माणिकनन्दि { सवत्‌ १८३२ ] विशालकीतिं [ वर्तमान ] 





दीपावटी को हुभा। इसके २२ वर्धं वाद्‌ सवत्‌ १९७१ की कार्तिक श. १ को 
वतैमान भ. विद्याल्कीर्षिजी का पड्धामिपेक हुमा । आपने ° मावाकुर › नामक 
ससरत ओर मरादी कविताओं का एक सग्रह च्लि है) इस समय द्यतूर पीठ 
सतवा जैन समाज का गुखूषीट माना जाता है] 


भटुरक-सप्रदाय 





स्व॒ भ विन्नाककीिंजी (खातर) 
(भ्वगैवास स. १५४८ ) 


सद भग्र ८८ 


भद्धारक संप्रदाय 





वखात्कार गण-छातूर्‌ गाख। के वर्तमान भद्रारक 
श्रीविक्ाखकीतिं ( पट्राभिषेक सवत्‌ १९५७१ ) 


सट भप ८८ 


५, बलात्कारं गण ~ उत्तरं लखा 
लेखांक २२३ ~ पट्टावली वसंतकीतिं 
संवत १२६ माह सुदि ५ वसंतकीर्तिजी गृहस्थ वषै १२ दीक्षा वषे 
२० पृ वै १ मास ४ दिवस २२ अंतर दिवस ८ सये वषे ३३ मास ५ 
वधेरवाख जाति पट अजमेर ॥ । 
(च. २०) 
लेखां क २२४ ~ गुर्वायटी 
सेद्धान्तिकोमयकीर्विवैनवासी महातपाः । 
वसंतकीर्विर्व्याध्रीहिसेवितः रीखसागरः ॥ २१ 
(भा १क्रि.४ पु, ५२) 
रेखांक २२५ - 
कर किट म्टेच्छाद्यो न्नं दृष्टोपद्रवं यतीनां छवैन्ति तेन मण्टप 
श्रीवसन्तकीरतिंना स्वामिना चर्यादिवेखाया तद्रीसादरादिकेन ररीरमाच्छाय 
चर्यादि्कं कृत्वा पुनस्तन्युच्छन्तीव्युपदेशः कृत सयमिनां इयपवादवेषः। 
[ प्रट्पराश्रतरीका ¶्. २१ | 


लेखक २२६ ~ गुर्धाषिरी विशारुकीरतिं 


तस्य श्रीवनवासिनखिभुबनप्रख्यातकीर्तेरमूत्‌ 
दिष्योनेकणुणाख्यः जमयमध्यानापसागरः । 

वादीन्द्रः परवादिवारणगणप्रागरभ्यविद्रावण. 

सदः श्रीमति मण्डयेतिविदितद्ञेविद्यविदययास्पदम्‌ ॥ २२ 
विजारकीर्तिवेरढृन्तमूति. । 


॥ 


(भा. १ कि. ४.५२) 
लेखांक २२७ ~ गुर्बावरी शुभकीतिं 


ततो महात्मा ्यभकीर्तिदेव. । 


९० भद्रक सुप्रदायं . (२२५७ - 


एकान्तसादुप्रतपोविधाता धतिव सन्मागेविधेर्विंधने ॥ २३ 
( उपयुक्त ) 
लेखांक २२८ - { मूरति 


संवत्‌ १३८० वर्प माव सुदि ७ सनौ श्रीनदिसंघे वरात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे मूसधे ऊदकुदाचार्यान्वये भ. श्ुमकीतिंदेव तक्ष्य 

सर्वति `॥ 
( चूख्गिरि, अ. १२ ध्रः १९२) 


ठेखांक २२९ ~ गुर्वावरी धर्मच 


श्रीधमेचन्द्रोजनि तस्य पटे हमीरमूपार्समर्चनीय. 1 

सेद्धान्तिकः सयमसिन्धु चन्द्र. प्रख्यातमादास्म्यकृतावतारः ।। २४ 
[भा १कि.४पृ. ५२|| 
रेखांक २३० - पडावरी ^ 


सवत १२७१ श्रावण सुदि १५ धर्मचद्रजी गृह वषै १८ दीक्षा वषे 
२४ पट वषे २५ दिवस ५ अतर दिवस ८ सबै वषै ६५ दिवस १२ जाति 
टुवड पट्‌ अजमेर ॥। 
(च. १९) 


ठेखांक २३१ - युर्बाबली । रत्नकीतिं 


तस्प्रूजनि रत्नकीर्तिरनघ. स्याद्वाद विद्यांबुधि. । 
नानादेशबिचत्तरिष्यनिवद. प्राच्याधियुग्मो गुरः ॥ 
(मा. १ किं. ४पु. ५३) 
लेखक २३२ ~ पट्ावरी 


संवत १२९६ भादवा वदि १३ रटनकीर्तिजी गृहस्य वषे १९ दीक्षा 
वधै २५ पट्‌ वपे १४ दिवस ११ अंतर दिवस & स्मै वधै ५५ दिवस १९ 
हूवड जाति पदर अजमेर ॥ ५ 
(व, १०) 


- २३६ ] ५. वटात्कार्‌ गण-उत्तर राखां ९१ 
लेखांक २३३ ~ पट्रवली प्रभाचंदर 


संवत १३१० पौप सुदि १५ प्रभाचद्रजी गृदस्य वपे १२ दीक्षा चष 
१२ पट्‌ वै ५४ मास ११ दिवस १५ अवर दिवस ८ सवे वषे ९८ मास 
११ दिवस २३ प्रभाचद्रजीके आचार्यं गुजरातमे छो सो वे एकै श्रावक 
मरतिष्ठान प्रभाचद्रजीने बुखाया सो वै नाया तदि आचायेन सूरिम॑त्र दे 
भद्ारककरि प्रतिष्टा कराई तदि भ पद्मनदिजी हुवा पाषाणकी सरस्वती 
यदे बुखाई । जाति ब्राह्मण पटर अजमेर ॥ 

(च, १०) 

लेखांक २३४ ~ गुर्बावरी 


पटे श्रीर्नकीर्तेरलुपमतपस. पूज्यपादीयराख- 

न्व(र्धा मि्मातकीिश५"५निविष" सक्ियाचास्चंचुः । 
श्रीमानानन्दघाम प्रतिबुधज्ुतमामानसंदायिवादो 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदित. श्रीप्रमाचंद्रदेव- | २७  , 
। [भा १ कि ४पु. ५३] 
रेखां क २३५ - ( आराधना पजिका ) 


संवत १४१६ वपँ चेच सुदि पचम्यां सोमवासरे सकठराजरितेमक्ट- 
माणिक््यमरीविि ९ %प८९५५८५।९५ ५९५ * श्रीपेरोजसाहे. सकल-- 
साम्रज्यिघुीविश्राणस्य समये श्रीदिर्ल्यां श्रीकदङ्कदाचार्यान्विये सरस्वती- 
गच्छे चटात्कारगणे भ. श्रीरत्नकीतिंदेवपट्योदया(ि१९५प१९गि८ुर4ङन५ 
भ. श्रीप्रभाचंद्रदेव तत्सिष्याणा ब्रह्य नाथूराम इत्याराधनापंजिकाया म्रन्थ 
आत्मपटठलाथं छिखापितं ॥ , 

[ पूना, अ. श्प २१३] 

ठेखांक २३६ - 


सिरि पदचंदु महागणि पाणु चहूु्ीसेहि सदिड य विरावणु । 
“ " "पटरुणे खभायन्चे धारणयरि देवगिरि । 

मिच्छामय विहुणेतु गणि पत्तड जोइणिपुरि ॥ 

तहि भव्वहि युमटोच्छउ विहियउ सिरिस्यणकित्तिपडे णिहियउ । 


२ भह्ारक सप्रदाय {२३६ - 
४. 


सहमदसादिमणु रंज्ञेयड विलज्लहि वाद्यमणु भजियउ ॥ 
८ बाहूवलिचरित ०१ धनपाङ, अ ७प्रु ८३) 


ठेखाक २३७ ~ पड्कावरी पद्मनंदी 


सवत १३८५ पोस सुदि ७ पदयनदीजी गृहस्थ वपे १५ मास ७ 
दीक्षा वषे १३ मास ५ पटर वै ६५ दिविस १८ अतर दिवस १० सवे वपं 
९९ दिवस २८ जाति ब्राह्मण पटू दि्ी ॥ 

ब. १० | 


लेखांक २३८ ~ गुर्वाबरी 


श्रीससखभाचद्रयुमींद्रपटे ग्मि. प्रतिभागरिछ । 
विद्ुद्धसिद्धान्तरहस्यरत्न-रत्नाकरो सदतु पद्मनदी ।} २८ 
(भा. १ किं ४, ५३) 
लेखवांक २३९ ~ आदिनाथ मृतिं 
ॐ सवत १४५० वरप वैशाख सदी १२ गुरौ श्रीचाहुवानवंशकुरोदय- 
मातेण्डसारवे विक्रमन्य श्रीमत्‌ सरूप भूपग्बान्वय इ्ुडदेवात्मजस्य भूवज- 
राक्रस्य श्रीसुवरद्पते. राज्ये वतेमान श्रीमूरसंघे भ. श्रीप्र्माचिद्रदेव तत्पदे 
श्रीपद्मनदिदेव तदुपदेशे गोखाराडान्धये ˆ "॥ 
(भा. प्रप्र, ८) 
क [4 [क 
रखकर २४० ~ भावनापद्धत 
श्रीमसरभेन्दुपरञ्ुवाक्यरदिमविकागिचेतःछुसुदभ्रमोदात्‌ । 
श्रीभावनापद्धतिमात्मशयुद्धे श्रीपद्मनदी र्चयांचकार ॥ ३४ 
[अ. ११पु. २५९ | 
लेखांक २४१ - जीरापद्टी-पार्धनाथ स्तोत्र 
श्रीमस्मभमेन्दुचरणाम्बुजयुग्मभ्रंगश्चारित्रनिमंक्मतिुनिपद्मनंदी । 
पाश्ैप्रभोविंनयनि्मैरचित्तवरत्तिमैक्टया स्तवे रचितवान्‌ सुनिपदानदी ॥१० 
[अ ९घ्र २५० | 


वट त्कार गण ~ उत्तर शख 


वकत्कार्‌ गण की उत्तर भारत की पीठे की पद्रावल्यो्म वसन्त- 
कीतिं पहटे रेतिहासिकः भद्रारक प्रतीत होते है 1 पद्भावलियो के अरुसार 
ये सवत्‌ १२९४ की माधनु. ५ को पद्राखूट इए [ ठे. २२३ ] तथा १ 
वर्प ¢ माप्त पट पर रह । इन्द बनवासी ओर शेर द्वारा नमस्कृत कहा 
गवाह [ठे. २२४९} श्रृतसागर मुरि के कथनानुसार ग ह्वी सुनियोके 
वद्लधारणके प्रवर्तक ये) यह प्रथा उनने मण्डपदुगै मे आरम्भ की 
(के. २२५ ) | इनकी जाति वधेरवाक ओर निवासस्थान अजमेर का 
गया दहि (के. २२१३) इनका विंजौष्ियिके शिलकेखमे मी उदे हज 
है (ठे. २४४ ) | 


वसन्तकीर्तिं के वाद विदाटकीर्ति“ ओर उन के वाद डाभकीर्ति 
पट्यधीरा हए [ ठै 


ठे. २२६-२७ } जुभकीरविं एकान्तर उपवास आदि कठोर 


३२ इनके पटे कमः रु्तिरुक्) मावनन्टि, जिनचन्दर, पद्मनन्दि कुन्टकुन्द्‌, 
उमास्वाति, टोहाचा्, या.कीर्ति, ययोनन्टि, देवनन्दि; गुणनन्टि, वच्ननन्दि, 
कुमासनन्दि, लेकचन्द्र, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्दर, भानुनन्दि) जय सिंहनग्दि, वसुनन्ि, 
वीरनन्टि, रतननन्ि, माणिक्यनन्टि, मेघ्रचन्दर. जान्तिकीर्ति, मेरकी्ति, महाकीर्ति, 
विश्वनन्दि, श्रीभूपण, गीख्चन्द्र, श्रीनन्द, देजमूप्रण, अनन्तकीर्ति, ध्ेनन्दि, 
विद्यानन्दिःरामचन्छ, रामकीर्सि, यमयचन्दर, नयचन्द्र नागचन्द्र) नयनन्दि, हसिशथन्द्र, 
महीचन्दर, माधवचन्दर, ट्ध्मीचन्ट्र, गुणकीर्वि, गुणचन्दर, वासवचन्द्र, लोकचन््र+ 
श्रतकीर्ति, माुचन्र; महाचन्द्र, माधचन्ट्र, ब्रह्मनन्दि, रिवनन्दि, विश्वचन्टर, 
हरिनिन्डि, मावनन्डि, सुरकीर्ति, विच्याचन्; सुरचन्द्र, माघनन्टि, जाननन्दि, गगनन्दि, 
सिंहकीर्ति, देमकीर्ति, चाख्नन्दी, नेभिनन्दी, नाभिकीर्वि, नरेरकीर्ति, श्रीचन्द 
पद्मकीर्ति, वर्धमान, भकस्क, कलितकीर्ति, केयवचन्टर, चारकीिं ओर समयकीर्ति 
का उदेव हया है | 

३३ राजमानके अन्तर्म॑त माण्डटगद | 

२४ पञ्यवच्धियोतरे वसन्तकीर्विक्रे वाद प्रख्यातकीर्तिका ञ्छेल है किन्त 
(ठे २४४) य उनका नाम नही} जायद गुवौवटीक्रे श्छोकके विजेपणक्रो 


य 


विनोप नाम मान नेनेनने पद्रावरीमे यह गलती हई है । 


९, मद्भर्क सब्रटाय 


तपश्चर्या करते थे । इनने सवत्‌ १३८० मे कोई मूर्तिं स्थापित की थी 
(ठे. २२८ ) 1" 
शुभकीतिं के वाद धर्मचन्द् पद्राधीर दए । ये संवत्‌. १२७१ कौ 
श्रावण साह्न ७ को प्ररूढ इए तथा २५ व प्र पर रहे । इनकी जाति 
हरबड ओर निवास स्थान अजमेर धा । हमीर राजाने इन्हे प्रणाम किया था 
( ठे. २२९३० ) । 
इनके वाद रल्नकीतिं सवत्‌ १२९६ की भाद्रपठ कृ. १३ को 
प्रू इए । ये १९ वर्ष पट पर रहे । ये भी हूड जाति कै ओर अजमेर 
निवासी थे (ठे. २२३१-३२ ) | 
रतनकीर्तिके पदर पर दिष्टीमे सवत्‌ १३१० की प्रौपचु. १५को 
भट्ररक प्रभाचन्द्रका अमित्रकं किया गया। ये ब्राह्मण जातिके थे। 
खभात, धारा, देवगिरि आदि स्थानोमं आपने विहार किया तथा दि्छीमे 
महमददौदैको प्रसन्न किया (के. २३३, २३६) | गुर्घावकके अनुसार 
अप्रहीने प्रूज्यपादकरत समाधितन्त्रपर टीका ठ्खिीथी किन्तु यह प्रश्न 
विवादास्पद है (ठे. २३४ ) |“ प्रभाचन्द्र ७४ वर्ष तक पद्राधीरा रे | 
आपके दिष्य ब्रह्म नाथूरामने दिटीमे सवत्‌ १४१६ की माधु. ५को 
पफिरोनसैके राज्यकालमे आराधनापजिकाकी एक प्रति ट्िखी (ले.२३५)। 
३५ सम्भवतः सवत्‌का अंक यदा गल्त है 
३६ सम्करेत साहित्यमे हमीर गब्दका प्रयोग मुसलमान राजा इस सामान्य 
अमे हया है उसीका यह उदाहरण दै] चित्तौडके राणा हमीर सन्‌ १३०९मे 
अधिकारास्ढ हुए इस छिएः यह उनका उदे नदी ह्यो सकता | 
३७ नासिरहीन महम्मदगाह ( सन्‌ १२४६-६६ ) 
३८ इस प्रकी चचके छर्‌. न्यायक्रु मुद्‌ चनी प्रस्तावना देखिए } एक 
मनके अनुसार ग्रमयक्मट्मार्तण्ड, न्यायकुमुद चन्दर तथा समाधितन्बयैका, रल- 
करण्डयेका ओर प्राथृत्रयदीककेि कती एक ही प्रभाचन्द्रदहैजो १९१ वीं सदीमे 


एः । दूसरे मतके अनुसार इन टीकायन्थकरे कता दी प्रस्ठुत प्रमाचन्द्र है । 
३९ फिरोजखाह्‌ तघल्क [ सन्‌ १३५१-८८ | 
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एक वार्‌ एक प्रतिष्ठा महोत्सवके समय व्यवस्यापक गृहस्य उप्‌- 
स्थित नहीं रहे तव प्रभाचन्द्रने उसी उत्सवको पश्नभिपेकका रूप देकर 
भ. पद्मनन्दिको अपने पद पर्‌ स्थापित किया (ठे. २३३ )। पद्यनन्दि 
सत्‌ १३८५ की पौप गु. ७ से ६५ वे तक पद्चधीरा रहे । ये व्राह्मण 
जातिके थे ( ठे. २३७) } भावनापद्वति ओर जीरापद्ठी-पाश्व॑नाथ-स्तोत्र 
ये आपकी कृतिया हैँ ( चे. २४०-४१ ) 1“ आपने सवत्‌ १४५० की 
वैशाख शु १२ को एक आदिनाथ मृतिं प्रतिष्ठित की [ले. २२३९] 

भ. परयमनन्दिके तीन प्रमुख शिष्योद्रारा तीन भद्वारकपरम्पराए 
आरम इई जिनका अगे अनेक प्रदाख्ठाओमे विस्तार इंआ । ऽनमे 
छमचन्द्रका वृत्तान्त दिष्टी-जयपुर राखामे, सकल्कीर्तिका वृत्तान्त 
ङडर शाखाम तथा देवेन्छकीर्तिका वृत्तान्त सूरत गाखामे देखना चाहिर९। 
इनके अतिरिक्ति मदनदेव (ठे २४५ }, नयनन्दि (टे. २५१ ), तथा 
मदनकीर्तिं (ले. २५५ ) ये प्रव्नन्दिके अन्य शिष्योके उछेख भ्ठि दै | 
इनमे मठनदेव भौर मद्नकीतिं सम्भवन. एक दयी है | 





४० पद्मनन्दीकी एक ओर कति वर्ध॑मानचरित है । आपके निप्य हसिचिन्द्रने 
मदिनाथ काव्य छ्ला है] [ यनेकान्त वर्म १२, पृष २९५ ] 

४१ इस यतिष्ठकि समयक्रे जासकका नाम मूलै बहुत ही अघ्युदध छपा दै इस 
ए उसका इतिहास निरे नरह पाया गया | 


९६ 


मट्रारक संप्रदाय 
बलात्कार गण ~ उत्तर सखा ~ काठ पट्‌ 

१ वसन्तकीर्ति [ संवत्‌ १२६४ ] 

म्‌ विशारवीति ( सवत्त्‌ १२६६ 1 

३ अभकीति 

9 ध (स. १२७१-१२९.६ 

प सनकीति (स. १२९६१३१० 

६ ध [स. १३१०- १३८४] 

७ मन्दी [स_ १३८५१४५०] 

८ मचन्दर ९ सक्ति १ दकौ 


[दिद्धी-जयपुर [डर गाला] [ सूरत 
गाखा] नाखा| 


६. बङात्कार गण ~ दिष्टी-जयपुर शाखा 
लेखांक २४२ - शारदास्तवन शुभ्र 


श्रीपदानदीद्रसर्नीदरष्टे शयुमोपदेरी शमचंद्रदेवः। 
विदां विनोदाय विशारदायाः श्रीशारदायाः स्तवने चकार । ९ 


[ अ. १२, ३०३ | 
लेखांक २४२ ~ श्िरारेख 


*  श्रीमसभेन्दुटेस्मिन्‌ पदुमनंदी यतीश्वरः । 
त्पद्ुधिेबीव श्युभचद्रो विराजते ॥ 

-  "गिष्योयं ञयुभचंद्रस्य देमकीर्विमेहान्‌ सुधी" । 
येन बाक््यामृतेनापि पोषिता मन्यपादपा. ॥ 
"विशुद्धा श्रीदेमकीर्वियतिन. सुसिद्ध. । 
आस्ता च तावज्नगतीतछेस्मिन्‌ यावत्खिरौ चंद्रदिवाकरौ च ॥ 
सवत्‌ १४६५ वर्षं फार्गुण सुदि २ बुधौ ॥ 


विजोलिया [ अ. ११, ध. ३६६ ] 
ठेखांक २४४ ~ निषीदिका रेख 


श्रीवरात्कासणे सरस्वतीगच्छे श्रीमदि(नेदि) सचे ऊुंदद्कदाचायौन्बये 

म. श्रीवसतकीर्विदेवा तद्ये म श्रीविङारकीर्विदेवा. तवपटे म. श्रीदमन(?) 

कीर्तिदेवाः तत्पटरे भ श्रीव्मचद्रदेवा. तस्पटरे भ श्रीर्नकीर्तिदेवाः तवष्ट भ. 

श्रीप्रमाच॑द्रदेवा" तस्पटरे भ. श्रीपद्मनदिदेवा तव्यटटे भ. श्रीद्युभचंद्रदेवा. ॥ 

" " "पदूमनदिमुनेः पट्टे ञ्चभचंद्रो यतीन्धर । 
तकोदिकवियासु (पद्)धापेस्ति सांप्रतम्‌ ॥ 

` आयौ वाटर छोकसिरि षिनयसिरि तस्या. शिक्षणी वाद चासि्िसिरि बाद 

चारि्रकी शिष्रृणी वाड आगमस्िरि ˆ तस्या इय निषेधिका आचंद्रतारका- 
क्षय संचन्‌. १४८३ वर्मे फाल्गुन सुदि ३ गुरो ॥ 


[ उपयुक्त प्र॒ ३६५ ] 


९८ भट्रारक संप्रदाय | २४५ ~ 
लेखांक २४५ ~ (प्रवचनसार ) 


अथ संबत्सरे श्रीविक्रमादिव्यगताव्दाः संयत्‌ १४९५७ वर्षे य्य सदि 

१३ शनिवासरे श्रीटोढा महादटुर् श्रीमूरसंवे सरखतीगच्छे भ. पदूमनदिदेवा 

तत्पटे भ. श्रीरुभचंद्रदेवा गुरु्राता श्रीमदनदेवास्तत्सिष्य व्रह्म नरसिह्‌ तत्‌ 

पुस्तकात्‌ मया सुंदरखाटेन लिपिकृता इंदोरमध्ये खपठनाथै. संवतत. १५३० ॥ 
( रायचन्द्र गास्रमाल, व्व, १९३५, प्रस्त ) 


लेखांक २४६ ~ पडावली 


संवत्‌ १४५० माह सुदि ५ म शुभचंद्री गृहस्थ वषै १६ दिक्षा वषं 
२४ पट्‌ वपे ५६ मास ३ दिवस ४ अतर दिवस ११ सये वपै ९६ मास 
३ दिवस २५ बाद्यण जाति प्ट दिही ॥ 


लेखां क २४७ ~ सिद्धां तसार जिनचद्र 
पवयणपमाणलक्डणछदाखकाररदियदियएण । 
जिणदेदेण पन्तं इणमागमभत्तिजुत्तेण 1 ७८ 
( माणिकचद्र यथमा, बम्बई ) 
लेखांक २४८ ~ पडावरी 
संवत्‌ १५०७ जेष्ट वदि ५भ जिनचंद्रजी गृहस्थ वपे १२ दिक्षा वपे 


१५ पट्ट वषे ६४ मास ८ दिवस १७ अंतर दिवस १० स्वे वपे ९१ मास 
८ दिवस २७ वघेरवार जाति प्र दिष्टी ॥ 


[ च. १० | 
रेखांक २४९ - पार्चनाथ मूतिं 
स. १५०२ वर्पे वेसाख सुदी ३ श्रीमूकसंघे म श्रीजिनचद्र॒ वकु 
किया गोत्रे साहु प्रमसी तत्पुत्र राजदेव नियं प्रणमंति ॥ 
| (भा.म्र. पु. १३) 


- २५२ | ६. वलकत्कारं गण-दिद्वीजयपुर्‌ शाखा ९९ 
ठेखांक २५० ~ शांठिनाथ मूतिं 


स. १५०९ वर्षे चैत्र सदी १३ रविवासरे श्रीमूकसंये भ. पदुूमर्नदि- 
देवाः तस्य श्री्युभचंद्रदेवाः तद्रे श्रीजिनचंद्रदेवा. श्रीधौपे माम स्थाने 
महाराजाधिराज श्रीप्रतापचंद्रदेव रएव्ये ्रतेमाने यदुवंशे छंवकंचुकान्वये 
साधु श्रीडद्धणे तस्त्र असौ - -॥ 

( उपयुक्त ) 
लेखांक २५१ ~ [ नेमिनाथचभ्ति | 


सवत १५१२ आषाढ वदि ११ वरै जका १३७७ प्रचतेमाने फा 
चरसंतक्ऋतौ पारवाुमासं ञुष्ठपक्षे पंचम्यां तिधौ सोमदिने श्रीधोधा वेराकूके 
श्ीनेमिुर चरिमड छिखित । श्रीमूटसघे ˆ म. श्रीपद्मनंदिदेवाः तसे म. 
छयभचद्रदेवाः तत्प भ॒ जिनचंद्रदेवा. तत्र भ॒ पद्मनदिदेवाः तत्छिष्य 
नयणंदिदेव तसमै श्रीहूवट्वं जातीय गोत्र खरीयान श्रेष्ठि गजभाई " “ˆ 
श्रीजिनद्‌ास धनदत्तेन श्रीनेमिनाथचरित छिखापितं श्रीनयनंदि सनये दत्तं ॥ 


[अ. १९१, ४१४ | 
रेखक २५२ ~ पाश्वनाथ मूरति 


सं. १५१५. वपे माघ खुदी ५ भौमे श्रीमूरसंचे सरस्वतीगच्छे भ. 
जिनचद्रदेव गोखारडान्वये सा. अभू भार्या डो ˆ ˆ` ॥ 


(भा.प्रष्र ८) 
रेखांक २५३ ~ [ मूलाचार ] 


वर्प पडेकपचैकपूरणे विक्रमे नतः 1 

डे भाद्रपदे मासे चवम्यां गुरुवासरे ॥ 

श्रीमद्रट्ेएकाचाय॑करतसूच्चस्य सष्िधे. । 

मूखाचारस्य सदवृत्तेदतुर्वासावल्गीं ववे ॥ 
“° “विद्यते तत्समीपद्या श्रीमती योगिनीपुरी | 

यां पाति पातिसादिश्रीवैदलोखाभिधो चपः ॥ 

तस्या. प्रयराडिनि ख्यातं श्रीहिसारपिरोजकं 1 


१५० 


भद्वारकः संप्रदाय [ २५६ -- 


नगरं नगरंभादिवद्टीरानिविराजित ॥ 

तत्र राज्यं करोयेप श्रीमान्‌ कुतच्खानकः। 

तथा हैवतिखानश्च दाता भोक्ता प्रतापवान्‌ ॥ 

भथ श्रीमूरसंवेस्मिन्‌ नंदिसघेनघेजनि । 
वलात्कारगणस्तत्र गच्छ. सारस्वतस््वभूत्‌ ॥ 
तत्राजनि प्रभाचंद्र" सूरिचंदरो जितांगज. । 

द ठेनज्ञनचासित्रितपोवीयैसमन्वित ॥ 

श्रीमान्‌ वभूव मातडस्तसघ्नेदयभू वरे । 

पदूमनदी बुधानंदी तमश्छेदी सुनिप्रयु. ॥ 
ततपट्धाबुधिसचद्र छुभचंद्र. सता वर. । 
पंचाक्षवनदावाभनि कपायक्ष्माधरारनिः ॥ 
तदीयदपट्वरभामाटी क्षमादिनानारुणरत्ननाखी । 
भद्रारकश्रीजिनचंद्रनामा सेद्धतिकाना भुवि योस्ति सीमा॥ 

“ * "तच्छिष्या वहुगाखनना टेयादेयविचारकाः। 
रयसंयमसपूर्णा मरोत्तरगुणान्विताः ॥ 
जयकीर्तिश्चारुकीर्तिजेयनंदी मुनीश्वरः । 
भमसेनादयोन्ये च दञधर्मधरा वरा ॥ 

* “श्रीमान्‌ पडितदेवोस्ति दाक्षिणात्यो दरनोत्तम । 
यो योग्य. सूरिमंत्राय वैयाकरणताकिंक ॥ 
अग्रोतवंरज' साधुखेवदेवाभिधानक । 
तत्सुतो धरण" सन्ना तद्भार्या भीपुदी मता ॥ २५, 
तत्पुत्रो जिनचंद्रस्य पाद्प॑कजषट्पद्‌. । 
मीहाख्य. पंटितस्त्वस्ति श्रावकन्रतभावक' | २६ 
तदन्वयेथ खडेलवरो भ्रेष्ठीयगोत्रके । 
पद्मावत्या. समाश्नाये यद्या पाश्वेजिनेरिन. || २७ 
साधु. श्रीमोहणाख्योभूस्सवभारघुर्धर । 

- “एते शओ्रीसाधुपाश्ैस्य चोषाख्यस्य च कायज्ञै । 
वसद्धि्ुञचणूस्थाने रम्ये चैत्याख्येवेरे ॥ ५० 
चाहमानङ्कखोखन्ने राञ्य कुभैति भूपतौ । 
श्रीमद्समसखानाख्ये न्यायान्यायविचारके ॥ ५१ 


- २५६ ) ६. वलात्कार गण-दिष्टीजयपुर्‌ शाखी १०१ 


कारित श्रुतपंचम्या महदुद्ाप्नं च तैः) 
श्रीमहेशव्रतावारिनरसिदोपदेरत ॥ ५३ 
एतच्छाखे ठेखयिला दहिसरा- 
दानाय्य स्वोपारजितेन स्थराया | 
संघेदाश्रीपद्मर्सिहेन भक्त्या ॥ 
सिदहान्ताय श्रीनराय प्रदत्त ।। ६० 

* सूरिश्रीजिनचद्राह्धिस्मरणाधीनचेतसा । 
प्रशस्तिविंहिता चासौ मीदाख्येन सुधीमता ॥ ६९ 


{ माणिकचट्र मरथमाल, २३ बम्बईं १९२२ | 
रेखांक २५४ - ( तिरोयपण्णत्ती ) 


स्वस्तिश्रीसंवत्‌ १५१७ वप माग सुदि ५ भमव श्रीमूरसंघ ` "भ. 
श्रीपदूमनंदिदेवा. त्प भ. श्रीड्युभचंद्रदेवा युनिश्रीमदनकीर्तिं तच्छिष्य 
न्य नरसिहकस्य । * श्री्ञ्ुणपुरे किखितमेतत्युस्तकम्‌ ॥ 

( जीवयज ्रथमाल; गोलखपुर १९५१ ) 


लेखांक २५५ - [ पठमचसिय | 


सवत १५२१ व्व ज्येष्ठमासे सुदि १० बुधवारे श्रीगोपाचख्दुर्े 
श्रीमूखसंचे `` म श्रीम्रमाचदरदेवा तसे म॒ पद्मनंदिदेवा तत्प भ. 
श्रीर्ुभचंद्रदेवा तद्पट्े भ. जिनचद्ररेवा । तत्र श्रीपद्मनदि शिष्यश्रीमदन्‌- 
कीरविदेवा" तच्छिष्य श्रीनेतर्नदिदेवा तन्निमित्ते खेरवार टुह्याडिया गोत्रे 
संगी धासा मायौ धनश्री * ॥ 
(स, ४ पु. ५४०) 


सेबांक २५६ - ( अध्यात्मतरगिणी दीका ) 


चयखिगाधिके वर्प सतपचदराभ्रमे । 
युपक्षेधिने मासे द्वितीयायां घुवाक्षरे । 
श्रीदिसराभिवे रम्ये नगरे उनसङ्कट । 
राच्ये ऊतुवखानस्य वर्तमानेथ पावने ॥ 


१०२ भद्रक संप्रदाय [ २५५७ - 


अथ श्रीमूरसंेस्मिन्ननधे सुनिुजर. । 
सूरिः श्रीद्युभचद्राख्यः पद्‌ मनदिपद्‌स्थित' ॥ 
तले जिनचंद्रोभूत्‌ स्याद्ादांवुधिचद्रमाः। 
तदतेधासिमेह्ाख्यः पडितो गुणमंडित. ॥ 
तदाश्रये सदाचारक्षेत्रपाङीयगोच्रके । 
सुनामपुरवास्तव्ये खंडेकान्वयकेजनि ॥ 

* "एतन्मध्ये धनश्रीर्याँ श्राविका परमा तया । 
छिखापितमिद जाखे निजाज्ञानतमोहतौ ॥ 
पूजयित्वा पुनभेक्खा पठनाय समर्पित । 
मेदाख्याय सुगाखन्नपंडिताय सुमेधसे ॥ 


( आरापाटन, अ. १२ य्‌. ३१) 
लेखां क २५७ ~ महावीर मूर्तिं 


स. १५३७ वपे वैसाख सदि १० गुते श्रीमूरसंये भ. जिनचंद्राम्नाये 
मेडाचायैवि्यानदी तदुपदेङं गोलारारान्वये पिचु पुत्र ` ` ॥ 
(भा.प्र.पु. ५ 


1 


। 


लेखांक २५८ - [ नीतिघ्राक्यामृत ] 


अथ संबत्सरेस्मिन्‌ विक्रमादियराज्यात्‌ सवत्‌ १५४१ वपे कार्षिक 
सुदि ५५ श्युभदिने श्रीचंद्रभभचैयाख्यविराजमाने श्रीहिसारपेरोजामिधानपत्तने 
खरूताननदर)रूस। दिरोज्यनरवतेमाने श्रीमूलसंघे ` ` भ. जिनचंद्रदेवाः । 
तच्छिष्योष्टाविगतिमूलगुणसएत्नरत्नाकरमडकाचायैसुनिश्रीरत्नकीर्वि. । तस्य 
रिष्यो निष्प्राचरणमूतिंसनिश्रीविमल्कीतिं । भ श्रीजिनचंद्रतिवासि प॑. 
श्रीमेडाख्य.। एतदा्नाये क्षेत्रवाटीयगोत्रे खडेर्वाटान्वये सुनामपुरवास्तव्ये 
` "एतेषां मध्ये या साध्वी कमलश्रीसतया निजयपुत्रस भीवावच्छरुकयोन्यायो- 
पाञजितवित्तेनेद सोमनीतिटीकापुस्तकं लिखापित। पुन" पंडितमेदहाख्याय 
पठनाथे भावनया प्रदत्त निजज्ञानावरणकर्मक्षयाय ॥ 


( माणिकचद्‌ अ्रथमाला, बम्बर १९२२) 


- २६१] ६. वलात्कोर गण -दिद्धीजयपुरं शाखा १०३ 
१ 4 (भ) 
टेक २५९ ~ धमसग्रह 


सूरिश्ीजिनचंद्रकस्य समयूष्रतलादिकीरविसैनि 
जिष्यस्ततत्वविचारसारमतिमान्‌ सदूत्रह्मचर्यान्वितः। 
तच्छिष्यो विमलादिकीतिरमवननिग्थचूटासणिः 
यो नानातपसा जितेद्वियगण- कोधेमछ्मे कुणिः । 
- -दीष्षां श्रौतयुनीं वभार नितं सदछहकः साधक. 
आर्यो दीपद्‌ आख्ययात्र भुवनेसौ दीप्यतां दीपवत्‌ ॥ १६ 
छा्रोभूज्नैनचंद्रो विमरुतरसति" श्रावक्राचास्मन्यः 
खग्रोतानूकजातोद्धरणतलुरुहो भीषुदीमादसूतः 
मीदाख्यः पाडतो वे जिनमतनयनः श्रीहिसारे पुरेस्िन्‌ 
पर॑यः प्रारंभि तेन श्रीमहति वसता नूनमेष प्रसिद्धे ॥ १७ 
सपादलश्चे विषयेतिसंदरे श्रिया पुरं नागपुरं समस्ति तत्‌। 
पेरोजखानो नरपति प्रपत्ति यन्न्यायेन शौर्येण रिपृ्चिहन्ति च ॥१८ 
` मेधाविनामा निवसन्न्‌ बुध. 
पूवी व्यधा यैथमि तु कार्षिके । 
चंद्राठिविवाणेकमितेत्र वर्सरे 
' कृष्णे च्रयोदरयदनि स्वभकितित ॥ २१ 
( भरका्क्- उदयलट कादाटीवाकू, बनास्स १९१० ) 
रेखांक २६० - १ मूिं 


संवत १५४२ वर्षे व्येष खुद ८ शनो भ. श्रीजिनचंद्र रा. म श्रीज्ञान- 
भूषण सा. उहड - ` ॥ 
६ वि (मा ७ प १६) 
फ #4 [| 
रुख क २६१ - दशन यत्र 


सं. १५४३ मगसर वदि १३ गुरुवार श्रीमूकसपे श्रीक्दङ्ंदान्वये भ. 
श्रीपदूमनंदिदेवाः तस्ये भ॒श्री्ुभचद्रदेवाः तदहे म॒श्रीजिनचद्रदेवाः 
तद्‌ भान्नाये सेतवाखान्वये नवग्रामपुरवारतव्य - एतेपां सभ्ये चौधरी 
सुरजवने श्रीसम्यग्द्दन य॑त्र करापित प्रतिष्ठापितं ॥ 

( फतेहपुर, अ. ११ प. ४०८ ) 


१०४ भट्रारक संप्रदाय | 


५ 

त 

९ 
| 


रेखक २६२ - षम सूतिं 


संवत्‌. १५४५ वर्प वैशाख सुदि १० च॑द्रदिने ग्रीमूटसंधे `-भ. 
श्रीजिनचद्रदेवाः वरहिया कुखोद्धय साहु ख्ते भार्या कसुमा `तेन अुनेनेद 
आदीश्वर्विवं खपूजनाथ करापित ॥ 
(ना.प्र.पृ. १) 


४ ¢ (^~ 
लेखांक २६२ - पराश्वमूर्ि 
सं. १५४८ वैजाख सुदि ३ श्रीमूरसघे भ॒ जिनचंद्रदेव साहु जीवराज 
पापदीवाक निलय प्रणमति सौख्यं दादर युडासा श्रीराजा स्योसिघ रावल ॥ 
( फनेहपुर, य. ११ पृ. ४०६) 


ठकेखांक २६४ - [ नागङूमार्वरित | 


संवत १५५८ वपे श्रावण सुदि १२ भौमे श्रीगोपाचर्गढदु्म तोमर- 
वंशे ` `श्रीमानसिघदेवा. तद्राज्यप्रवतेमाने श्रीमूलसघे ˆ म श्रीज्ुभचद्रदेवाः 
त्प भ. श्रीजिनचद्रदेवा. तदाम्नाये नेसवाखान्वये ` एतेषा सध्ये योमा 
इद्‌ नारक्कुमारप्चमी लिखापित जानावरणीकमंक्षयाथे ॥ 


[ प्र. पु. १४, कार्ना जेन सीरीज १९३३ | 
रेखां क़ २६५ ~ पावली प्रभाचद्र 


सवत्‌ १५७९१ फाल्गुन वदि २ भ. प्रभाचंद्रजी गृहस्थ वर्षे १५ दिक्षा 
वर्षे ३५ पट वषे ९ मास टे दिवस २५ अतर दिवस ८ सवै वषे ५९ मास 
५ दिवस २ एकै वार गछ दोय हुषा चीतोड अर नागोरका सं १५५२ का 
अष्वार ॥ 


(न. १०) 
रेखांक २६६ ~ दश्षरक्षण यत्र 


स. १५७ फाल्गुन वदि ३ श्रीमूरुखघे ऊुंदकुदाचार्यन्वये भ. जिन- 
चद्रदेवाः तत्पटे भ श्रीप्रमाचद्रदेवा तदाञ्नाये खडेर्वाान्वये ठोल्या गोत्रे 


- २७० ६. वखात्कार गण-दिषीजयपुर शाला १०५ 


प॑. सूना भाया सामू ` निय प्रणमति । 
( फतेहपुर, अ. ११ पु. ४०८) 
लेखांक २६७ ~ ( नागङुमारचरित ) 


संबत १६०३ वर्षे शाके १४६५७ प्रवतेमाने महामांगल्य आषाढमासे 
कृष्णपक्षे द्वितीयात्तिथो उन्तराषाठनक्षत्रे तैतरुकरणे श्रीमूरसंघे नंदयाम्नाये 
- * "भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तसपद्े भ. शरीप्रभाचद्रदेवाः तत्‌ शिष्य मंडलाचाये 
श्रीधर्मच॑द्रदवास्तदाम्नाये तक्षकपुरवास्तव्ये सोरुकीराजाधिराज श्रीरामचंद्र 
राच्ये श्रीजादिनाथचेयाख्ये खडेख्वाखन्वये" * सा. ठङ्कर भार्या दादिमदे 
तया इदं शाखं पंचमीव्रतं उद्योतनाथं छिखापितं धर्मचंद्राय दन्त ॥ 


[ प्र. पर, १५, कारजा जैन सीरीज, १९३३ ] 
लेखांक २६८ - { यशोधर चरसि ] 


संवत १६१५ ववै भाद्व सुदि ५ वीं सप्त (१) बारे पुष्यनष्षत्र 
मिअ ^ द ऋ श्रीमूलसंधे 
तोडागठमहादुनै महाराजाधिराजरारश्रीकल्याणराज्यम्रवतेमाने श्रीमूलरसंथे 
- * भ. श्रीजिनचंद्रदेवाः तल््टे म. श्रीम्र (भाचंद्र) 


(प्र. पु. १५ कास्जा जेन सीरीज १९३१ ) 
केखांक २६९ - [ मूलाचार ] नरदरीतिं 


श्रीमूटसंघे नयाम्नाये वल लत्कारगणे सररखतीगच्छे श्रीकुदकुंदाचार्या- 
न्वये म श्रीर्चद्रकीति तस्र म. श्रीदेवेद्रकीततिं तत्पदे भ. श्रीमन्नरदरकीर्विजी 
तत्‌. भ्रात पं. राजश्रीतेजपाख तस्य वणी चोखचंद्रेण आत्मपठनीयनिभमित्त 
किखापितं । श्रीखमरपुरमध्ये । श्रीरस्तु । श्रीसंवत्‌ १७३० मिति मागैसिर 
सित त्रयोदस्या छिपीकरतं ॥ 
( का. ५२९ ) 


लेखांक २७०- पार््॑नाथ सूति जगतूकीतिं 


स. १५४६ माद सुदी श्रीमूरसे भ श्रीजगत्‌कीतिं संघ श्रीकृष्ण- 
दासि `` ॥ 


(भा. प्र.पर, ६) 


१०६ भद्रार्क संप्रदाय । ९५९ 
लेखांक २७१ ~ इयिवक्षपुराण देवेदरकीर्वि 


तहा श्रीजिनदास जू अथ सच्यो इह सार ! 
सो अनुसार खुस्याङ ठे क्यौ भविक सुखकार ॥ 
देर दुंढादढ जानो सार तामे धमैतना विस्तार । 
विसनसिह युत जेसिहराय राज करै सवको सुखदाय ॥ 
- "जामे पुर शांगावति जानि धमै उपावनकौ बर थान । 
“` संघ मूरसंघ जानि गछ सारदा वखानि गण ज 
वलात्कार जाणौ मन सायके ॥ 
कुदकुद मुनीकी आमनाय मांहि भये देवहद्रकीरत 
सुपट्सार पायके । 
पंडित सखु भए तां नाम कुछिमीयुदास चतुर विवेकी 
्रुतन्ञानको उपायके ॥ 
तिने थकी मे भी कट्टर अर्पसो सुज्ञान ख्यो फेरि मे 
वस्यो जिहानावाद मध्य भायके.॥ 
` महमदसा पाति्ाह राज करि दै सुचकस्थो । 
नीतिवेत वरूवान न्याय विन ठे न अर्थौ ॥ 
" "सेवत सतरासे भर असी सुदि वैसाख तीज वर छसी । 
सुक्रवार अतिदही श्युभ जोग सार मखत्तरको संजोग ॥ 


(भा. ६ ष्र.१२७) 
लेखाक २७२ ~ १ मूर्तिं 


संवदसरे वहिवयुखुनींदुमिते १७८३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अष्टमीतिथौ 
बुधवारे श्रवणनक्षत्रे वांसखोहनगरे अंवावती सामी ङखाहागोत्रीय महा- 
राजाधिराज श्रीजयसिघनित्तत्सामंत कुभाणीगोत्रीय राजिश्री चृहडसिहजी 
राज्य भ्रवतेमाने श्रीमूलसघे नेदान्नाये भ. श्रीजगत्कीर्विदेवा. तदे भ 
श्रदेवेद्रकीर्विदेवाः तद्‌ाम्नाये खडेर्वाखान्वये टुहाञ्या गोत्रे साहश्री 
रामदासजी वद्धार्या रायवदे ˆ" ॥ 


[ भा. ७ प्र. १३ 


- २७६ ] ६. बखात्कार गण-दिष्टीजयपुर शाखा १०७ 
रेखांक २७३ ~ पोडशकारण यत्र 


सं १७८३ वपँ वैराख वदि ८ बुधवार श्रीमूढसंवे भ. श्रीदेवेद्रकीर्ति- 
स्तदाम्नयि यासपाह कवैटे छदाञ्या गोत्रे संवषहीं श्रीहदयराम विचम्रतिष्ठा 
प. भामति ॥ 
(भा.प्र. षर. १२) 


लेखांक २७४ ~ [ पटूकर्मोपदेश्चरतनमाखा | महकीर्तिं 


सवत्‌ १७९७ वै श्रावण सदि १४ शनिवासरे श्रीमूसंघे “ “भ. 
श्रीदेवेद्रकीर्षिदेवा तत्पदे भ. श्रीमहेद्रकीतिंस्तदाम्नाये सवादईजयपुरमध्ये 
श्रीपश्वैनाथचेत्याच्ये विलाखागोत्रे साह श्रीहरराम तस्य भार्या दीरदे"* ` 
एतेषां मध्ये साहजीश्रीगोपीरामजी इदं पुस्तकं षट्कर्मोपदेररतलमाानामकं 
जआचा्यैश्रीक्षेभकीतिंजी तच्छिष्य पंडित गोवधेनदासाय छ्िखापि धटापितं 
ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्थ ॥ 

८ जेन साहित्य ओर इतिहास पृ, ५४२ ) 


लेखांक २७५ - १ भूतिं सुखंद्रकीतिं 


संवत्‌ १८६१ वर्प वेशाखडुदपंचम्यां श्रीसवाङ्जयर्सिहनगरे भ. 
श्रीज्चलमकी पि१९५५२२॥प. छावडा गोत्रे संग(ही) दी(वान) रायचंदरेण 
प्रतिष्ठा कारिता । 

ह ( जयपुर, अ. १२ पु, ३८ ) 


रेखांक २७६ ~ वृहत्‌ कथाकोष । 


संवत १८६८ मासोत्तममासे जठ मास शुक पक्ष चलुरथ्या तिथौ 
सूर्यवारे श्रीमृरसघे नेयाम्नाये वखत्कारणे सरस्वतीगच्छे ऊदङदाचार्या- 
न्वये भ. श्रीमहेद्रकीिंजी तस्ये भ. श्रीकषेमद्रकीर्तिजी तत्प भ. श्रीसुरद्र- 
कीरतिंजी त्प भ. श्रीुखेद्रकीतिंजी तदाम्नाये सवादईजयनगरे श्रीमननेमिनाथ- 
चैतयाल्ये गोधाख्यमदिरे - वखतरामक्ृष्णचंद्राभ्यां ज्ञानावरणीकर्मक्षयार्भं 
बरहदाराधनाकथाकोशचाख्यं मथ स्वरयेन छिखितं ॥ 


( प्रस्तावना पु. १; सिधी जेन अथमास्म, १९४३ ) 


वैराच्कार गण-दिष्टी-जयपुर शाखा 


इसत शाखा का आरम्भ भ. चुभचन्दसे होतादहै। इनक गुरु 
पद्मनन्दी थे जिन का वृत्तान्त उत्तर याखाके प्रकरणम आ चुकाहै। 
ञ्य॒मचन्द्र का पद्राभिवेक सवत्‌ १४५० की माध जु. ५ को इअ ओर वे 
५६ वर्प पुर पररहे। वे ब्राह्मण जातिकेये [लटे. २४६] शरदा 
स्तवन यह उन की एक कृति है [ ठे. २४२ ] | उन के रिष्य हेमकीर्तिं 
की प्रशसा सवत्‌ १४६५ के बिजौल्या ठेख मे की गई है । संवत्‌ १४८३ 
की फाल्गुन शु. २ कोउनकी परम्परा की आर्यका आगमश्री की समाधि 
बनाई गई [ठे. २४३, २४४ ] । सवत्‌ १४२७ की व्ये चु. १३ को 
उन के गुस्बन्धु मदटनदेव के शिष्य ब्रह्म नरसिह ने प्रवचनसार की एक प्रति 
लिखी थी [टे. २४५] | 
शुभचन्द्र के बाद जिनचन्द्र भद्रक इए । सवत्‌ १५०७ की ्येष्ट 
कर. ५ को आपका पद्राभिपेक इंआ तथा आप ६४ वे पद्यधीरा रहे | 
आप बधेरवाक जाति के थे [ ठे. २४८ ] । सिद्भान्तसार यह आप की एक 
कृति है [ ठे. २४७ ] । प्रतापचन्द्र के राज्य काट मे” सवत्‌ १५०९ 
कीचर शयु. १३ को धौपे ग्राममे आपने एक शान्तिनाथ मूर्तिं स्थापित 
की [ ले.२५० ] ] आप की आम्नाय मे सवत्‌ १५१२ की आषाढ कृ. 
११ को नेमिनाथ चरित की एक प्रति छिखाई गई जो जिनदाप्तने धोधा 
बद्रगाह मे नयनन्दि सुनि को अर्पित की [ ठे. २५१ ]। सवत्‌ १५१५ 
की माघद्यु.५को आपने एक पार््नाथ मूर्ति स्थापित की [>.२५२]। 
आप की आम्नाय मे सवत्‌. १५१७ की मारगसीपं जु. ५ को स्ूञ्चणपुर मे 
तिलोयपण्णत्ती की एकः प्रति किला गई लि. २५४] | इसी प्रकार सवत्‌ 
१५२१ की य्येष्ठ न्यु. ११ को म्बायियर्‌ मे पठमचरिय की प्रति ट्खिाई 
गई जो नेत्रनन्दि सुनि को अर्पण की गई [ ठे. २५५ ] । सवत्‌ १५२५७ 
वैशाख शु, १० को जिनचन्द्र की आम्नाय मे विद्यानन्द ने एक महावीर 


४२ प्रतापचन्द्र का राज्य काठ नात नही हो सका इस समय के करीब आसी 
निभागमे खट्रपरताप नामक राजाकरा उद्धे मिलता है| 


वरत्कार गण-दिंद्धीजयपुर शाखा १०९ 


मूर्तिं स्थापित की [चे. २५७ ] 1“ इसी प्रकार सवत्‌ १५४२ की 
व्येष्ञ्चु.<को आपकी आम्नायमे भ. ज्ञानमूपण ने एक मूर्तिं स्थापित 
की [ठे. २६०] 1“ सवत्‌ १५४२ की मार्गी कृ. १३ को जिनचन्द्र ने 
सम्यग्द्दीन यन्त्र स्थापित किया तथा सवत्‌ १५४५ की वैशाख यु. १० 
को ऋपभदेव की एकः मूर्तिं स्थापित की [ >. २६१-६२ ]। मुडासा 
राक्र मे सेठ जीवराज पापडीवाक ने सवत्‌ १५४८ की वैगाख छु. ३ को 
म. जिनचन्द्र के द्वारा क मूर्तियो की प्रतिष्ठा कराई [टे. २६३] 
सवत्‌ १५५८ की श्रावण जु. १२ को आपकी आम्नायम ग्वालियरमे 
मानरसिंह तोमर के राज्यकाल मे नागकुमारचरिति कौ एक प्रति लिखी गई 
{ ठे. २६४ ] | 

भ. जिनचन्टर के जनिष्यो मे पण्डित मीया या मेधावी प्रमुखये। ये 
अग्रचाठ जाति के सेट उद्धरण ओर उन की पत्नी मीपुदही के पुत्र थे । सवत्‌ 
१५१६ की भाद्रपद च्.९ को दिष्टी मे वहल्येकश्ाह ओर हिर मे वृतुतर्खो 
का राव्य था तव इह्णपुर मे साह पाश्च के पुत्रो ने श्रुतपचमी उदापन किया 
ओर उस अवसर परर बहृकेर कृत मूत्ाचार की एक श्रति व्रह्म नरसिंह को 
अर्पि की । इस शाखदान की प्रशस्ति पण्डित मेधावी ने ठिखी >. २५३} | 
सवत्‌ १५३३ की आधिन इ. २ को हिसार मे खडेल्वाल साध्वी घनश्री ने 
अघ्यास्तरगिणी टीका की एक प्रतिं मेधावी को अर्पित की [ ठे. २५६ | 
इसी प्रकार सवत्‌ १५४६ को कार्तिक ज. ५ को खडेख्वाक साध्वी 
कमलश्रीने नीतिवाक्रयाग्रत टीकाकी एक प्रति आपको भर्पितकी 


४३ ये चि्रानन्दि सम्भवतः सूरत गालाके दूसरे भद्रक हें! किन्व॒ उनसे 
पुथकू्‌मीषहोसक्तेहै। उत वत्रा [@. ५२३] उद्िखित विानन्वियेदहीहै। 

४८४ ये जानमूपरग ईडर शाखाके भ सुवनकीर्िके रिष्यदहे। 

४५ ये मूर्विया अमूतसरसे मप्रास तक प्रायः सभी गा्ोँके दिगम्बर जेन 
मन्दसे म पाड जाती दै | सिकं नागपुरके जेन मन्दियेमदी इनकी स्ख्यासौसे 
अधिक है। यहा यह ठेल सिप नमूने के तौर पर च्वि गयादहै] इस प्रतिषठार्म 
मानुचन् ओर गुणमब्र इन मद्रको के भी उदछेल मिलते हे । 


११० भद्रारक संप्रदाय 


ठे. २५८] । मेधावी ने संवत्‌ १५४१ कौ कार्तिक कृ. १२ को नगौरमे 
फिरोजखान के राज्य काठ मे धर्मकग्रह श्रावकाचार नामक संस्कत ग्रन्थ की 
रचना परण की [ ठे. २५९ ] । 


प. मेधावी की इन प्रशस्तयो से भ. जिनचन्द्र के शिष्य पयार पर 

अच्छा प्रका पडता है । इन मे रलनकीतिं ओर सिहकीतिं इन का व्त्तान्त 

क्रमशः नागौर तथा अदटेर साखा मे सगृहीत किया गया है । इन के अति- 

र्ति जयकीर्ति, चारुकीर्ति, जयनन्दी, भीमसेन, ठक्षिण करे पण्डितदेव, 

[ ठे. २५३ ] विमल्कीतिं [ठे, २५८ ], श्रतमुनि द्वारा दीन्नित आर्थं 
दीपद [ठे. २५९ ] आदि शिष्यो का उष्टेख मेधावी ने करिया है । 

भ. जिनचन्द्र के वादं प्रभाचन्द्र पदर पर वैठे । सवत १५७१ की 
फालुन कृ. २ को उन का अभिपेक हआ तथा वे ९ वर्भं॑भद्रारक पद 
पर रहे । इन के समय मुख्य पटर दिष्टी से चित्तौड मे स्थानान्तसिति इभा 
तथा संवत्‌ १५७२ से नागौर पदर के मडकाचा्य रत्नकीतिं मुख्य परम्परा 
से प्रथक्‌ इए ( ठे. २६५ ) । प्रभाचन्द्र ने सवत्‌ १५७३ की फाल्गुन 
कर. २ को एक दराठक्षण यन्त्र स्थापित किया (ठे. २६६ ) । संवत्‌ 
१९६०३ की आषाट कृ. २ को रामचन्द्र सोलकी के राज्य काठ मे तक्षकपुर 
निवासी साह ठक्रुर ने नागङ्कुपारचस्ति की एक प्रति अपके शिष्य 
धमेचन्द्र॒ को अपिंत की (ठे. २६७) इसी प्रकार तोडागढ मे 
कल्याणराज के राज्यकार म सवत्‌ १६१५ की भाद्रपद शयु. ५ को 
आप की आन्नाय मे यशोधरचरित की एकं प्रति छिखी गई (ठे. २६८ ) 

प्रभाचन्द्र के वाद क्रमशः चन्द्रकीर्तिं ओर देयेन्द्रकीतिं भद्रारक 
दए | इन का कोई स्वतन्त्र उकर्लेख नदी मिला है" | इन के बाद नरेन््रकीर्विं 


४६ रामचद्र का राज्यकाट सन्‌ १५५५-१५९२ था | कस्याणराजका 
राज्यकार जान नहीं हो सकरा | 

४७ चन्द्रकीरविं के समय का एक उद्टेल (ले २८६ ) मिला है | यह सवत्‌ 
१६५४ का ह| 


वलात्कार गण-दिद्टीजयपुर शाखा १११ 


इए } इन के आन्नाय मे सवत्‌ १७२० की मार्गडीष नु. १३ को वर्णी 
चोखचन्द्र ने समरपुर मे मूल्ाचार की एक प्रति छिखी ( ठे. २६९ ) । 


नरेन्द्रवीरतिं के पद्टगिप्य सुरेन्द्रकीर्तिं सवत्‌ १७२२ की श्रावण छु. 
८ को प्ररूढ हए ।“ इन का को स्वतन्त्र उषटेव नदं मिता दै । 


हन के अनन्तर सवत्‌ १७३३ की श्रावण कू. ५ को भ. जगत्‌- 
कीतिं पद्राधीड ट्ृए्‌ । आपने सवत्‌ १७४६ की माघ मे एक पानाय 
मृतिं प्रतिष्ठित की [टे. २७० ] | 


इन के बाद सवत्‌ १७७० की श्रावण कृ. ५ को भ. देवेन्द्रकीरतिं 
पद्मधीड हए । इन की आभ्नाय मे जयर्धिह के राज्यकाल मे सागावत राहर 
मे पण्डित ककष्मीदास इए 1“ उन के उपदेश से कवि खुगालचद्‌ ने सवत 
१७८० म जहानाबाद मे" महमद राह के राज्यकार मे हिन्दी दखिश- 
पुराण की स्चना की [ ठे. २७१ ] ] सवत्‌ १७८२ की वैदाख कृ. ८ 
को बासखोह नगर म जयर्िह के राव्यकराक मे देवेद्रकीर्तिं के द्वारा एक 
प्रतिष्टामदहोव्सव इआ [ टे. २७२ ] | 


देवेन्द्रकीतिं के वाद सवत्‌ १७९० की श्रावण कृ. ५ को महेन््- 
कीर्तिं पद्मधीरा इए । इन की आश्नाय मे सवत्‌ १७९७ की श्रवण ज्यु. 
१४ को साह गोपीराम ने सवादई्नयपुर मे पट्कर्मोपदेशरलनमाच् की एक 
प्रति पिते गोवधनदासर को अर्पित की [ ठे. २७४ ] । 


महेन्द्रकीर्ति क वाद सवत्‌ १८१५ की श्रावण कृ. ५ को क्ेमेन्द्- 
कीतिं पद्चधीन्र टृए्‌ । उन के वाद सवत्‌ १८२२ की फाल्गुन छ % को 
सुरद्रकीतिं का पद्रामिपेक इञ । उन के समय मद्रारकपीठ जयपुर मँ 


४८ बरही ते उछ जालाके भट्वारक की पञ्याभिपेक तियियी ' वृ्द्‌ महावीर 
कीतेन ° पृ. ८९७ के माधारपर दी गई | 

४९ जयसिंह का गज्यकाक १६६ ९- १७४३ था | 

५० दिद्धी के वादगाह-राव्यकाछ १७१९-४८ ई. । 


१.९५ भट्रारक संप्रदाय 


स्थानान्तरिति इभ तथा अतिराय कत्र महावीरजी से इस पीठ का सम्बन्ध 
स्थापित इ । 

सुरनद्रकीतिं के वाद सवत्‌ १८५२ की फाल्गुन चु. ४ को 
पद्यधीडशा इए । आपने सवत्‌ १८६१ की वैशाख शु. ५ को सवाूनयपुर 
मे कोई मृतिं स्थापित की [ ठे. २७५ ] । इन्दी के समय संवत्‌ १८६८ 
कीय्येष्ठश्ु. को बृहत्‌ कथाकोपर कीण्क प्रति वहीं छ्खी गई 
( टे. २७६ ) | 

पुरनद्रकीर्तिं के वाद क्रम संवत्‌ १८८० मे नरेन्द्रकीर्ति, सवत्‌ 
१८८३ मे देवेन्कीर्ति, सवत्‌ १९३०. मे महेन्द्रकीर्ति ओर सवत्‌ १९७५ 
मे चन्द्रकीतिं भद्रारक इए । 


बरलत्कार गण-दिष्टीजयपुर शाखा-काट्पट 


१ पद्मनन्दी 
। 
२ त्रुभचन्द्र(सवत्‌ १४५ ०-- १५०७) 


| 
२ जिनचन्द्र(संवत्‌ १५०७- १५.७१) 
व 
| रनयं सिहकीतिं 
। (नागौर गाखा) (अर जाखा) 
प्रभाचन्द्र [ सवत्‌ १८५७१-८० | 
। 
५ चन्द्रकीर्तिं [ सवत्‌ १६५४ ] 


॥ 
६ देनेन्द्रकीरति 
। 


वदात्कार्‌ गण-दिंष्टी-जयपुर श्राला ११३ 
७ नरेन्द्रकीर्ति 

< दकि [ सवत्‌ १७२२ | 

र, जगवीतिं [ सवत्‌ १७३३ | 

१० नदीति [ सवत्‌ १७०० ] ~ 
११ ेनदवीति [ सवत्‌ १७९० | 
१२ केम्लीति [ सवत्‌ १८१५ | 
१९ सर्कीपि [ सवत्‌ १८२२ | 
१४ इदेन्दवीति ( सवत्‌ १८५२ ¦ 
१५ नरन्कीति [ सवत्‌ १८८० | 
१६ दनी [ सवत्‌ १८८२ ] . 
१७ मेको { सवत्‌ १९३२९ | 
१८ चन्दकीति [ सवत्‌ १९७५ | 


७, वलात्कार गण-~नागर त्रासा 
लेखक २७७- पटरी रल्नकीरति 


संवत्‌ १५८१ श्रावण सुदि ५ भ. स्त्नकीर्तिजी गृहस्य वपे ५ दीक्षा 
वप ३१ पटर वषै २१ मास ८ दिवस १३ अतर दिवस ५ सवै वर्प ६१ 
मास ८ दिवस १८ पदर दिद्टी। 


(च, ६० ) 
लेखां क २७८ ~ पड़री युवनक्रीतिं 


सेवत १५८६ माह चदि ३ अुवनक्ीर्तिजी गृह्य त्प ११ दीक्षा 
वषै २६ पटवप मास ९ दिवस २६ अतर मास २ दिवस सवै चयं 
२ दिवस २९१ जाति छावडा पदर अजमेर ॥ 


(प. १०) 
रेखक २७९ - [ अणुत्रत रत्न प्रदीप | 


सं. ६५५९५ वपं वइसाख सुदि द्र सोमवासरे श्रीमूकसधे सरस्वती- 
गच्छे वलक्कतारगणे श्रीकुदङ्कदाचायान्वये भ. श्रीपद्मनदिदेव तत्पटे भ. 
श्रीञ्युभचैद्रदेव तसे भ. श्रीजिणचद्रदेच मुनि मंदराचाय श्रीररनकी्िं देव 
तत्‌ सिक्ष मुनि मडल चाये श्रीहेमचद्रदेष दहितीय सिक्ष सुनि मंडखाचाय 
श्रीसुवनकीतिं देव तस्सिक्च मुनि पुण्यकीतिं मेठता सुभस्थानात्‌ राजश्वी 
माल्दे राष्टउड राजे खंडेखवाकान्वये पाटणीगोत्रे संघभारधुरंघयन्‌ साह 
दोदा...इद सास्र जणोत्रते<त्नम्रदीपकं छिखावितं कमेक्षथनिमित ॥ 


(भा. ६ षर. १५५} 
लेखांक २८० ~ पड़ावली धर्मकीतिं 


संवत्‌ १५९० चैव वदि ७ भ. धर्मकीतिंजी गृहस्थ वपे १३ दीक्षा 
चप ३१ पट वधे १० मास १ दिवस २० अतर सास्र १ दिवस १० सवे 
वषै ५५ सास १ दिवस ४ जाति सेठी पट अजमेर ॥ 


(च. १०) 


- २८५] ७. व्रदात्कार गण-नागौर शाखा ११५ 
लेखांक २८१ ~ चद्र्रम मूरति 


सं. १६०१ फाल्गुन सुदि ९ मूरसंवे धभेकीतिं आचाय सा. महन 
भ्यौ भालुमती पुत्र सवेन“ ॥ 
(भा.प्र प्र, ६) 


ठेखांक २८२ - पडावली विशारकी्तिं 


सवत्‌ १६०१ वैशाख सुदि ? विशाल्कीरतिंजी गरदस्य वपे ९ दिक्षा 
वषै ५८ पट वपे ९ मास १० दिवस २० अंतर मास ९ दिवस १० सवै वपे 
७७ दिवस २३ जाति पाटोधी पटर जोकनेर ॥ 


[च, १०|| 
ठेखांक २८३ ~ पटराबरी लक्ष्मीचंद्र 


संवत्‌ १६११ भसौन वदि ४ लक्ष्मीचंद्रजी गृहस्य वप ७ दिक्षा वपे 
#५ [घु [1 [ब्‌ 
३७ पटर बधे १९ मास ११ दिवस २० अंतर दिवस १० सवे चपै ६४ मास 
२ दिवस १ जाति छावडा पटर जोवनेर ॥ 


( त, १० ) 
लेखांक २८४ ~ पटरावली सहस्रकीतिं 


संबत्‌ १६३१ जेष्ट सुदि ५ सदहटस्रकीतिंजी ग्रृदसय वपे ७ दिक्षा वपे ९५ 
पट्ट वषे १८ मास २ दिवस ८ अतर मास ९ दिवस २२ सवे वपै ५१ मास 
११ दिवस ७ जाति पाटणी पदर जोवनेर ॥ 

(च. १०) 


ठेखांक २८५ ~ पदावली नेमि्चद्र 


संचत्त्‌ १६५० श्रावण सुदि १३ नेमिचद्रजी गृहस्थ वै ११ दिक्षा वप 
(ए + [क (4 (५ 
५२ पटू वपे ११ मास ६ दिवसं २२ अंतर मास ५ दिवस ८ सवे वपे ९५ 
मास १ दिवस २५ जाति ठोल्या पट्ट जोवनेर ॥ 
(च. १०) 


११६ भद्रारक संप्रदाय [ २८६ - 


लेखांक २८६ - ( चसुर्नदि श्रावकाचार ) 


स.१६५४ कपे आषाढमासे कृष्णपक्षे एकादङ्यां तिथौ ११ भौसवासरे 
अजमेरगढमध्ये श्रीभूरसंे नं्यास्नाये चलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुद्‌- 
कुंदाचार्यान्वये भ. श्रीपदयनेदिदेवाः त्रे म. श्रीञ्युभचंद्रदेवाः तद्रे भ. 
श्रीजिनचंद्रदेवाः तद्पटरे भ. श्रीप्रभाचंद्रदेवाः त्पटरे भ. श्रीचंद्रकीर्षिदेवाः 
तदास्नाये ' संडलाचायेश्रीभुवनकीरषिदेवा. तस्र मंटलाचार्यश्रीधमकीतिं 
तले मडलाचा्ै श्रीविगारुकीतिं तटे मडलाचायै श्रीङिखिमीचंद्र तल 
मंटलाचाय श्रीसहस्रकीतिं तघ्पट्े मडाचाय श्रीनेमिचद्र तदाम्नाये खंडे- 
वाखान्नये पदहाड्या गोत्रे साह नानिग - "एतेषां मध्ये राह श्रीरंग तेन इदं 
वसुनेदि उपासकाचार प्रथ जानावरणी कम क्षयनिमित्त छिखापिते म॑टल- 
चाय श्रीनेमिच॑द्र तस्य रिष्यणी वाड सवीरा जोग्य घटापितं ॥ 


(प्र. पु, १५, भास्तीय नानपीट, कामी १९४४ } 
लेखांक २८७ ~ ( पांडवपुराण ) 


श्रीमूकसंघे ` "भ. श्रीपद्मनदिदेवा. तर्प्े म श्रीञयुभचद्रदेवाः ततप 

भ. श्रीजिनचंद्रदेवा तद्पट्रे म श्रीप्रभाचद्रदेवा तत्प्र मंडलाचायै श्रीधमे- 

कीर्तिदेवाः त्प भ. विरारकीर्तिदेवा तदपे भ॒लक्ष्मीचंद्रदेवा. तत्प 

भ. सहखरकीर्तिदेवाः तप्पट मडखाचाये श्रीनेमिचद्रस्तसमे सत्पात्राय पुराणमिर्द 
ठेखित्वा प्रदत्तं ॥ 

(भा. १कि.४पु. ३९) 


ठेखांक २८८ ~ पड्ावली यशःकीरतिं 
संबत्‌ १६७२ फागुन सुदि ५ यर"कीतिंजी गृहस्थ वधै ९ दिक्षा चब 
४० पट्‌ वप १७ मास ११ दिवस ८ अंतर दिवस २ सवै वै ६७ जाति 


पाटणी पदर रेवा ॥ 
(च, १०) 


लेखांक २८९ ~ पडावली भातुकीतिं 
सवत्‌ १६९० भाठुकीतिंजी गृहस्थ वै ७ दिक्षा वर्ष्‌ ३७ पट वर्ष 


- २९३ ] ७. घटक्कार्‌ गण-नागौर शाखा ११७ 


१४ मास ७ दिवस २१ स्वै वर्षे ५९ मास ४ दिवस ३ अंतर दिवस ५ जाति 
गंगवाङ पद नागौर ॥ 

(च, १०५) 
ठेखांक २९० ~ रविवार व्रत कथा 


आट सात सोखा के अंग रविदिन कृथा रचियो अकलंक । 
“ “ "भावसदित सत सुख रहे भायुकीतिं मुनिवर जो कहे ॥ २५ 


( म. ६६ )} 
लेखां २९१ ~ पडावरी श्रीभूषण 


सवत्‌ १७०५ आशिन सुदि ३ श्रीभूपणजी गृहस्थ वपै १३ दिक्षा 
वप १५ पट वयै ७ प्छ धमैचंद्र जीने पट दीयो पाठे १२ बपे जीया सवत्‌ 
१७२४ ताई जाति पाटभी पटर नागौर ॥ 
[ न, १० | 
४ ¢ + 
लेक २९२ ~ पडट़वली धर्मच 


संवत १७१२ चेर सुदि. ११ धर्मचद्रजी गृहस्थ वै ९ दिक्षा वर्ष २० 
+भ [> [नन सदी 
पृ वपे १५ सवे वपे ४४ दिवस २४ जाति सेदी पद महयेट ॥ 


[ब १०] 
ठेखांक २९३ ~ गोतम चसि 


गच्छेदो नेमिर्चद्रोखिख्कट्ुहपेभूद्‌ यज्ञ कीतिंनामा 
तद्ये पुण्यमूतिंनिनपतिगणे सेज्यमानाद्ियुग्म. 1 
श्रीसिद्धातप्रवेत्ता मदनमदटजयी प्रीष्मसूरयप्रतापः 
श्रीमच्छरीमालुकीतिंः प्रजमभरधरो मानस्तोभादिजेता ॥ २६५ 
- ` सिद्धध्या्युततिप्रणामनिरत कोधादिजेखागनि. 
श्रीमच्छरूरिगणाधिषो विजयतां श्रीभूपणाख्यो मुनि ॥ २६६ 
पट्टे तदीये सुनिधमेवद्रोमूच्छरीवखाक्कतारगणे प्रधान. । 
श्रीमूलसपे प्रधिराजमान. श्रीभारतीगच्छसु्दीधिमाद ॥ २६५ 


११८ भद्रारक सप्रदाय ॥ २९३. 


राजच्छरीरघुनाथनामनपतौ मामे महाराषटूके 

नामेयस्य निकेतन शुभतरं भाति प्रसौख्याक्ररम्‌ । 
श्रीपूजादिमदोत्सवत्रनयुतं भूरिपरदोभासदं 
सद्धर्मान्वितयोगिमालपगणेः सेव्ये प्रमोदाकरं ॥ २६८ 
तस्मिन्‌ विक्रमपाथिवाद्ू रसयुगा्र दुमे चपेके 

उ्येषठे मासि सितद्धितीयदिवसे काते हि शुक्रान्विते । 
श्रीमच्छूरिकिदवकाधिपतिना श्रीधरमचंदरेण च । 

तद्धक्या चरितं युम कृतमिदं श्रेयस्करं प्राणिनां ॥ २६९ 


[ सग ५. पर. मू. कि. कापडिवा, सुरत १९२६ | 
लेखांक २९४ ~ पटावटी देयेद्रकीतिं 


संवत्‌ १७२५ देवेद्रकीरतिंजी गृदस्थवरष ९ दिक्षा वै १९ पटर वषे 
१० मास ७ दिवस ९ अंतर मास ४ दिवस २१ सतै वधै ३९ सास ३ 
दिवस ४ जाति सेदी पट महरोठ ॥ 


(न, १० | 
लेखांक २९५ - पदावली सुरद्रकीतिं 


संवत्‌ १७३८ जेष्ट सुदि ११ अमरेद्रकीतिंजी गरहस वपे १५ दिक्षा 
वपै २९ पटर बै ६ मास ११ अतर मास १ दिवस २ सवै वधै ५१ सास 
२ दिवस ७ जाति पाटणी पद महरोठ ॥ 
(ब, २०) 


लेखां क्र २९६ - रपिवार व्रतकथा 


गढ गोपाचर नगर भलखो जुभथान वखानो । 
देवेद्रकीतिं मुनिराज भये तपतेज निधानो ॥ 
तिनके पदर विराजि सुरेदरकीतिं जु सर्मीद्र 1 
कलस धरे पनियार मे सकर सिद्धि आननद ॥ ९३ 
सवत विक्रम राय भरे स्रह्‌ मानो । 

ता उपर चारीस जेष्ठ सुदि दशमी जानो ॥ 


~ ३०० 1 ७. वंखत्कार गण-नागौर शाखा ११९ 


वार ज्ञु मंगलवार दस्त नक्षत्र जु परियो । 
रचिव्रतकथा सुरेदरकीतिं रचना यह करियो ॥ ९४ 


[ प्रकाटक- वीरसिंह जैन, इयवा १९०६ | 


केखांक २९७ ~ पड्कावटी रतनकीतिं 


सवत्‌ १७४५ वैशाख सुदि ९ रत्नकीतिंजी गृहस्थ वषं ३ दिक्षा 
वर्षं ४७ पदर वपे २१ सै वपे ५८ सास १ दिवस ४ अतर मास १ दिवस 
३ जाति गोधा प्ट काटा हरा ॥ 


[ च, १० | 
ठेखांक २९८ ~ पडली विद्याद 


सवत्‌ १७६६ फागुन वदि ४ बिदयार्नदजी गृहस्थ वषे ११ दिक्षा 
वधे २५ पटर वषै २ मास ९ अतर दिवस ४ सवै वर्ष ३९ मास १ दिविस 
३ जाति ब्राद्यरी पट्‌ रूपनगर ॥ 


(च. १०) 
लेखाक २९९ ~ पद्रावरी महेद्रकीतिं 


संबत्‌ १७६९ मगसिर बदि ८ महेद्रकीत्तिजी गृहस्थ वषं ९ दिक्षा 
वषे २८ पदक वषे £ मास २ दिवस २८ सवै वपे ४१ अतर मास 
दिवस २६ जाति बाश्चरी पटर कारा उदरा ॥ 


(च, १०) 
रेखांक २०० ~ पदावली अनतकीतिं 


संवत्‌ १७७३ फागुन वदि ३ अनतकीतिंजी गृहस्थ वपे १७ दिक्षा 

वपे १७ पट वषै २४ मास ४ दिवस १२ सथै वपे ४९ दिवस ३ जात्ति 
पाटणी पटर अजमेर ॥ 

( त॒ १० ) 


१२० भद्रारक सृप्रदाय (२३०१ - 


लेखां ३०१ ~ पट्ाबरी , भवनभूषण्‌ 


सवत्‌ १७९७ असाढ सुदि १० भवनभूपणजी गृहस्थ वप ११ दिक्षा 
वै २५ पटर बपे मास ६ दिवस १२ अतर मास % दिवस १६ सव 
वपे ४१ जाति छावडा पटर काला उहरा ॥ 


[ च. १० | 
रेखां ३०२ - पट्ावरी विजयकीतिं 


सवत्त्‌ १८०२ असाढ सुदि १ विजयकीतिंजी गृहस्थ वपे ९ दिक्षा 
वपे २८ पटस्थं विराजमान ऊ अजमेर ॥ 


[ ब, १० | 


बलात्कार गण-नागोर शाखा 


उस लाखा का आरम्भ म. रत्नकीतिं से होता है] आपं भ, 
जिनचन्द्र के रिप्य थे जिन का वृत्तान्त दिद्टी-जयपुर शाखा म आ चुका 
है । आप का पद्ाभिषेक सवत्‌ १५८१ की श्रवण शु. ५ को इजा तथा 
आप २१ वर्षं प्र पर रहे (ले. २७७ ) । 


इम के वराद भ. मुवनकीतिं सवत्‌ १५८६ की माघ कृ. ३ को 
पद्रारूढ इए तथा ४ वं पदर पर रहे } आप जाति से छावडा ये (के. 
२७८ ) | आप के शिष्य मुनि पुण्यकीर्ति के टिएु स्वत्‌ १५९५ की 
वैशाख शु. २ को मेडता शहर भ राटौड राव माख्देव के राज्यकाठ मे 
अणुत्रतरत्नग्रदीप की एक प्रति टिखाई गई (छे. २७९ ) | 


इन के वराद भ. धमकीतिं सवत्‌ १५९० की चैत्र कर. ७ को 
पद्रारूढ इए तथा १० वभे पद पर रहे । आप जाति सेसेटी यथे (ले, 
२८० ) । सवत्‌ १६०१ की फाल्गुन शु. ९ को आप ने एक चद्रप्रभ 
मूर्तिं स्यापित की (ठे. २८१ ) | 


आप के वाद सवत्‌ १६०१ की वैशाखश्च. १ कोभ. विंयाक- 
कीर्तिं पद्मरूढ इए तथा ९ वये पट्‌ पर रहे 1 आप जाति- से पाटोदी थे 
तया अप का निवास जोवनेरमे था (ठे. २८२ )| आपके पटरिष्य 
भ. रदमीचन्दर सेवत्‌ १६११ की आशिन छर. ४ को पद्धीरा इए तथा 
२० व॒धै पृ पररदे) ये जाति से छवडाये (छे. २८३ ) | इन के 
वाद्‌ संवत्‌ १६३१ कीच्येष्ठशु ५ को म. सहक्तकीतिं पदट्राधीश इए 
तया १८ वपे भङ्वारक प्रद पर रहे ।ये पाटणी गोत्र के थे (ठे. २८४ )। 
इन तीनो भद्रको के को स्वतन्त्र उल्ठेख नीं मिरे है | 

सहसेकीतिं के पद्र प्र सवत्‌ १६५० की श्रावण शु, १३ को 
नेमिचन्द्र -अभिपिक्त इए जो ११ वर्प भद्राश्क पद पर रदे इनका 
गोत्र ठेल्या था ( ठे. २८५ ) । सवत्‌ १६५४ की आषाढ क. ११ को 


५१९ जोचपुर के राजा-रन १५११-१५६२ 


१९५ भट्रारक संप्रदाय 


अजमेर मे इन करी शिष्या बाई सवीरा के चिए्‌ वपुनदवि श्रावकाचार्‌ की 
एक प्रति टिखाई गई । ऽस समय दिष्टी-जयपुर शाखा म भ. चन्द्रकीतिं 
पद्राधीरा ये ( छे. २८६ ) । नेमिचन्द्र के किए पाडवपुराण की भी एक 
प्रति छिखी गई थी (टे, २८७ ) । 

नेमिचन्द्र के वाद संवत्‌ १६७२ की फाल्गुन छु. ५ को पाटणी 
गोत्र क भ. या. कीतिं रवा शहर मे पद्यधीश हए तथा १८ वर्ष पृद्र पर 
रदे (ठे. २८८ ) | 

इन के शिष्य माजुकीरतिं सवत्‌ १६९० मे पद्रारूढ इए तथा १४ 
वधे भद्रक पद पर रहे । ये गगवाल जाति के तथा नागौर निवाक्षीये 
( ठे. २८९ ) । सवत्‌ १६७८ मे इन ने रवित्रत कथा की स्वना की 
(ठे, २९० ) | 

भाजकीतिं के शिष्य भ. श्रीभूषण सवत्‌ १७०५ कौ आशिन शु. 
२ को पट्ठाधीश इए ओर १९ वधे पद पर रहे । ये पाटणी गोत्र के ये। 
पदप्राति के वाद ७वे वधै मे सवत्‌ १७१२ कीचैत्रशु. ११ कोडइन 
ने अपने शिष्य धर्मचन्द्र को भद्रार्क पद पर स्थापित कर दिया था। 
धमेचन्द्र सेठी गोत्र केथे ओर १५ वधे पटपर र्दे इन का निवास- 
महरोठ मे था ( ये, २९१-२ ) । इन ने सवत्‌ १७२६ की व्येष्ट शु. 
२ को गौतमचरित्रि की रचना प्रण की | उस समय महरेठ मे रघुनाथ 
का राज्य था (के. २९३ ) ५ । 

ध्मचन्दर के पद प्र सवत्‌ १७२७ मे देवेन्द्रकीतिं अभिषिक्त इए 
ये १० वर्प पद्याधीरश रहे । इनका गोत्र सेटी तथा निवासस्थान महरोठ 
था (के. २९४ ) | इन के बाद सवत्‌ १७३८ की य्येष्ट जु. ११ को 

सुरेन्द्रकीतिं भद्रारक इए तथा ७ वषे पद्‌ पर रहे । ये पाटणी गोत्र के 
थे । ग्वालियर मे सवत्‌ १७४० की य्येष्ठ ज्ञु १० कोप ने रविवार 
त्रत कथा लिखी ( > २९५-९६ ) | 
५२ महाराष्ट्‌क महरोठ का सस्त रूपान्तर है । 


वखात्कार गण-नागौर शाखा १२३ 


टन के वाद्‌ सवत्‌ १७४५ मे भ. रलनकीतिं पद्राधीश इए तया 
२१ वे पुद्रपरर्हे।ये गोधा गोत्र के तथ। काटा उदहश कै निवाद्ीयथे 
( टे. २९७ ) | इन के उत्तराधिकारी म. वियानद श्वश्चरी गोत्र के तथा 
रूपनगर निवाक्ी ये । ये सवत्‌ १७६६ से २ वर्प प्र रहे(के. 
२९८ ) । इन के शिष्य महेन्द्रकीतिं सवत्‌ १७६९ से ¢ वप तक पद्राधीरा 
रे ये च्नाञ्लरी गोत्र के तथा काला उहरा के निवासी थे (ठे. २९९ ) | 
टन के वाद अनन्तकीर्ति संवत्‌ १७७३ से २४ वधै तक भद्रक पद 
पर रे । ये पाटणी गोत्र के तथा अजमेर निवासी थे | इन के अनतर भ. 
मवनभूपण सवत्‌ १७९७ से ४ वर्षे तक पद्मधरा रहे । ये छावडा गोत्र 
के तथा काला उहरा“ निवासी ये (ठे. ३२००-१) | इन कै चिष्य 
विजयकीतिं अजमेर म सवत्‌ १८०२ की आषाढ शरु. १ को पद्राभिषिक्त 
इए ये (के.३९२ ) | 


५३ नागौर के पट्धीशो की मरकाशित नामावटी (जैन सि. मा. श्रू. ८०) 
म रत्नकीर्तिं ( द्वितीय ) के बाद्‌ क्रमश्च ज्ञान भूषण, चन्द्रकी, पद्मनन्दी, सकल. 
भूष्रण, सहसकीर्ति, अनन्तकीति, हर्पकीर्ति, वि्यामूषण, हैमकीरति, प्मेन्धकीरति, 
मुनीन्द्रकीतिं तथा कनककीति के नाम दिये है । इन के कोहं स्वतन्ब उल्ल 
मातत नहीं ष्टो स्के | वतैमान समय मँ इस गही पर भ॒ देवेन््रकीक्षैजी विराज- 
मान द 1 आप ने नागपुर, अमरावती आदि विद्भैके नगरों्मै मी विहार 
कियाहं। 


बलात्कार गण-नागोर शाखा-कार पट 


ए ॐ 


९५ 


जिनचन्र [ दिष्टी जयपुर राखा) 
लकी { सवत्‌ १५८१ | 
धुनकीति [ सवत्‌ १५८६ | 
धमति [ सवत्‌ १५९० | 
विलाति { सरत्‌ १६०१ | 
नीच [ स्वत्‌ १६११ । 
नदल्कीति [ सवत्‌ १६२१ ] 
व [ सवत. १६५० | 
यद कीति । सवत्‌ १६७२ ] 
मादकीति [ सत्‌ १६९० | 
क { सकत. १७०५ ] 
१ [ स्रत १७१२ 1 
वदथ {1 सत्‌ १८२५७} 


दुरन्यफीति { ममनु {७३८ | 
६ 


वलत्कार गण-नागौर शाखा १२५ 


१५ रल्नकीर्तिं [ संवतु १७४५ |] 
1 | 





वि्यानन्द [ सवत्‌ १७६६ | ध 
महेन्द्रकीर्तिं [ सवत्‌ १७६९ ] चन्द्रकीर्ति 
अनन्तकीतिं [ सवत्‌ १७७३ ] पमनन्दी 
भवनमूष्रण [ सवत्‌ १७९७ | त | 
व्रिजयकीरतिं [ सवत्‌ १८०२ } सहस्रकीति 
अनन्तकीर्ति - 
वीति 
1 
मयीति 
्मेन्कीति 
सनीनटकीति 
कनकसीति 
नोति ८ वतमान } 





८, बलात्कार गण ~ अटेर ज्ाखा 
केखांक ३०३ ~ महावीर मूति सिंहकीतिं 


स. १५२० वेध भाषाट सुदी ७ गुरौ श्रीमूलसंघे भ. श्रीजिनचद्र 
तप्र भ. श्रीसिहकीर्ति टवकंचुकान्वये जउटीवास्तव्ये साह श्रीदिपौ भार्या 
ददा  इष्टिकापथ प्रतिष्ठितं ॥ 

(भा.प्र, ए, १३) 
लेखांक ३०४ ~ श्ररयांस मृतिं 


सं. १५२५ चैच्र युक्टे ३ बुधे श्रीमूकसंघे म. श्रीसिहकीति प. ह. पु. 
टबर्कलुकान्वये सये भिण्डे भार्यां सोना पुत्र सा. जल्ट्‌ भार्यां मना 
प्रणमति ॥ 
(भा, प्र, षर, ५) 


रेखांक ३०५ - १ मूर्तिं 


सं. १५२७ माघ वदि ५ श्रीमूरुसंचे भ. सिदकीर्मि नित्यं भ्रणसति ॥ 


६ [ नादगाव, अ. ४ प्रू. ५०२ | 
रेखांक ३०६ ~ पश्व॑नाथ भूतिं 


स. १५२८ वष वैशाख सुदी ७ श्रीमूरसंवे भ. श्रीजिनच॑द्र॒तस्प् 
श्रीसिहकीर्षिदेव मदहियव साधु ह॒ भार्या वैसा ॥ 


६ (मा.प्रष्र, २) 
रेखांक २०७ - महाबीर सूतिं 


सं १५२९ वष वैसाख सुदि २ बुधे मूरसंघे भ॒ सिहकीर्तिदेवां | 

सा सहरदा पुत्र मोदिक र्ट्‌ दिगेवर मूतिं जू सदा सहाई विरूसी ॥ 
। ह [ भा.प्र. रू, ४ | 
रेखांक़ ३०८ - कलिकुंड य॑त्र 
सं १५३१ वप फागुण सुदि ५ श्रीमूलसंये भ. श्रीजिणचद श्रीसिद- 
कीर्विदेवा प्रतिष्ठित । श्रीञागमसिरि श्चुल्छकी कमी सहित श्रीकछिङूढ यत्र 
कारापित । श्रीक्रस्याण भूयात्‌ | 
8 | (भा. ७प्र, १३) 


~ ३१२ | ८. वसत्कार गण-अटेर शाखा १२७ 


लेखक २०९ - [ यश्ञोधरचरित सीरभूषण 


अथ सवत्सरेस्मिन्‌ श्रीनृपतिविक्रमादित्ययञ्ये संवत्‌ १६२९१ वर्ष 
श्रावण वदि २ सोमवासरे श्रीमूरसैधे वखात्काखणे सरस्तीगच्छे ङुदङंदा- 
चार्यान्वये भ. श्रीपद्यनेदिदेवाः तत्परे भ. श्रीञ्युभचैद्रदेवाः तत्प भ. श्रीजिन- 
नद्रदेवाः तत्पदे म श्रीर्सिहकीरिदेवा. तत्पदे भ. श्रीधर्सकीतिंदेवाः त्प 
भ. श्रीरीरभूषणदेवाः तदान्नाये आर्या श्रीचारिश्री तत्सिष्यणी व्रत गुण- 
सुदरी एकाद शप्रतिपाछिका तपगुणराजीमती शीरुतोयग्रक्षाङितपापपटखा । 
वार दीरा तथा चदा पठनार्थं इदं यशोधरचरिय छिखापिर्व क्मेक्षयनिमित्तं 
छिखितं पंडित बीणादुत्त गरीवा अख्वरवासिन. ॥ 


[ ग्रस्तावना ध्र. १५) कारजा जेन सीरीज १९३१ ] 
लेखांक ३१० ~ सम्यक्चारित यत्र जगद्भूषण 


सवत. १६८६ च्येषठ चदि ११ छक श्रीमूकसेचे "भ श्रीध्मैकी्िदेवा. 
भ. श्रीक्षीरभूषणदेवाः भ श्रीज्ञानभूषणदेवा" भ. श्रीजगदूभूषणटेवा. तदा- 
भ्नाये गोखारान्धये खतेञ जातीये कुरहा गोत्रे पडिताचाये प. भोजराज 
भायां प्यारे ` ॥ 


[मामग्र. प्रू. १७] 
लेखक ३११ - १ मतिं 
स. १६८८ वेशख युदी इ श्रीमूलसंचे भ. जगतमूपणः तदान्नयि 
सभार्सिध प्रणमति ॥ 
(आगरा, भा. १९प्र ६३) 
लेखांक ३१२ ~ भ्रयांस मूर्तिं 
स १६८८ वरै फाल्गुण सदी ८ शनो श्रीमूकसंवे अ श्रीज्ञानभूषण- 


देवाः तसपट्रे भ, श्रीजगद्-भूषणदेवाः तदाम्राये पुरे ज्ञाति खेभिज गोत्र 
साधु तारण तद्धार्या मैना - ॥ 


[ भा.प्र. ए. १५ | 


१२८ भटरारक संप्रदाय {२१३ - 
लेखांक ३१३ ~ हरिवज्च पुराण 


संवत्‌ सोरदिसे तदां भये तापरि अधिक पचानवै गये । 
माघ मास किसन पक्ष जानि सोमवार सुभवार वखानि ॥ 
मद्रक जगभूषण देव गनधर साद्रस वाकिं जु ए । 
* नगर आगितै उत्तम था सादिजद्यां तये -दूजो भाय ॥ 
` "वाहन करी चौपर वंध हीनबुधि मेरी मति अघु ॥ 
(मा £ प्र, १२६) 
रेखां क़ ३१४ ~ सम्यण्दयैन यंत्र विश्वभूषण ` 


सं. १७२२ वै माघ वदि ५ सौमे श्रीमूकसंघे म. श्रीजगद्‌ भूषण 
तत्प भ. श्रीवि्वभूपण तदान्नाये यदु छंवकंचुक पचोलने गोत्रे सा 
भावते हीरामणि ॥ 


[ भा.प्र. प्र, १८ |] 
ठेखांक २१५ - मदिर रेख 


श्रीमूलसधे बलात्काखणे सरस्वतीगच्छे इदकुदाचार्यान्वये श्रीजगत्‌- 
भूषण `श्रीभ. विश्वभूषणदेवा. स्वरीपुरमे जिनमदिरप्रतिष्ठा सं. १७२४ 
वैशाख वदि १३ कौ कारापिता ॥ 
(भा. १९. ६४) 


लेखक ३१६ - उ्योतिप्रकाशच 


श्रीजैनरष्ितिथिपत्रमिह प्रणष्ट 
स्पष्टीचकार भगवान्‌ करुणाधुरीणः । 
वाटाववोधविधिना विनयं प्रपद्य 
श्रीनानभूषणगणेशमभिष्टुमस्त ॥ 


जानभूषण जगदिभूपण वि्भूवण गणाग्रणी चयी चिन्मयी स्वविनयी 
दहिताश्रयी स्ताद्‌ यतो भवति मे विधिर्जयी 


(भा. २९ प्र. १३) 


~ ३२१] ८. वछात्कार गण-अदेर शाखा १२९ 


| 


रेखांक ३१७ ~ सुगधदश्मी कथा । 


जरत सुगेध दशमी विख्यात ता फर भयो सुरभियुत गात्र । ३७ 
गदेटी उत्तम वास जेनधमेको जहां प्रकास ॥ ३८ 

उपदेशो विश्वभूषण सदी देमराज पेडितने कटी ॥ ३९ 

ति ( ग्र. दीरटाक प. जेन, ट्द्धी १९२१ ) 


कलेखांक ३१८ ~ क्रपिपचमी कथा . सुरद्रभूषण 


सव्रहसौ सत्ताघन जान चिती पौप सुदि ददामी मान ॥ ७८ 
हती कतपुरमे रचि क्था श्रीसुरेद्रभूषण युनि यथा । 
श्रावक पटो सुनो घर ध्यान जासे हयड परम कल्याण ॥ ५९ 
(प्र. दीराल्यल प. जेन, दिही १९२९१) 
लेखांक ३१९ ~ सम्यण्जञान यंत्र 


सं १७६० वप फास्युण सदी" गुरौ श्रीमूकसंवे ` भ ॒श्रीरुर- 
भूपणदेव तदान्नाए ठवकंचुकान्धये रपरियागोतरे सा इमारसेनि भार्यां 
जीचनदे ॥ 


[मा.म्र प्रू. १८ | 
लेखांक ३२० ~ पोडश्कारण य॑त्र 


सं १७६६ वर्षे माघ खुदी ५ सोमवासरे श्रीमूरसंघे ` "म श्रीविच्य- 
भूषणदेवा तत्पदे भ. श्रीदेवेद्रभूषणदेवा" तत्प श्रीयुरेद्रभूपणदेवाः तदाम्नाए 
ठंवकचुकान्वये बुदेलेन्नातीये रावत गोत्रे साहु वदद्ूदास भार्या सुधी ॥ 


वा 9 5 ( उपयुक्त ) 
रेखक २२९१ ~ समप्यर्दशषेन यत्र 


स. १७७२ वध फाल्युण वदि ९ चंद्रे श्री मूरसषे ` भ.श्रीदेवेद्र 
भूपणददेवा. तत्पटटे म. श्रीयरेद्रभूपणदे वाः तस्मात्‌ जह्य जगत्खिह गुरूपदेणात्‌ 


तद्‌न्रए छंवकंचचुकान्वये वुटेडे ज्ञातीये कको गोत्रे श्री सा सिवरामदास 
भार्या देवजावी - ॥ 


(भागम्र प्र १९) 


१२० भद्रारक संप्रदाय [३२२ - 
ठेखांक ३२२ - दशरक्षण यत्र 


स. १७९१ बय फागुण सदी ९ बुधवासरे ञ्चभ दिने मूलसंषे"" "भ. 
श्रीविग्वभूपणदेवाः तस्र भ. श्रीदेवेद्रभूपणदेवाः तवद भ. श्रीसुरदरमूपण- 
देवाः तदास्नाए बुटेखान्बये गरगगेतरे साह तुखारम " -अटेरपुरे साहु दुका- 
रामेण यत्रप्रतिष्ठा कारित तत्र प्रतिषठठितम्‌ ॥ 

( उपयुक्त ) 


ठेखांक ३२३ - ( मूलाचार ) युनीद्रभूषण 


सबत्‌ १८४२ वेषं मासोत्तममसे वैसाखमसे जुह्पक्षे तिथौ १० 
भौमवासरे ग्राम परादथा मध्ये श्रीमत्‌ पाश्रनाथचैयाख्ये वा श्रीवर्धमान- 
चैलयालये श्रीमूरसेषे ` "दस्तनागपुरपटे तदुत्तस्मदावरदेशात्‌ भ. श्री.१०८ 
शरीविस्वभूपण तद्रे भ श्रीदेविद्रभूषण तस्र श्रीसुरिद्रभूषण तत्पदे भ. 
श्रीखक्ष्मीभूषण तद्पटे म. श्रीसुर्िद्रभूपणजीक्कं पुस्तक दान थ मूखाचार ˆ 
समपैयेत्‌ साहजी श्रीरखर्चदजी ` "पुस्तकदान दातव्यं ज्ञानप्राप्रर्थे ज्ञात 
चघेरबार गोत्र सेख्या इद्‌ डय ॥ 


[ का. ५२७ |. 
लेखक ३२४ ~ शनीद्रभूषण पूजा 
पापतापनाशनाय सपैसौख्यसिद्धये । 
श्रीक्ष्मीभूवणषटे सुर्मद्रभूषणे यजे । | 
( ना.-८७ ) 
ठेखांक ३२५ ~ निनद्रमादात्म्य महेद्रमूषण 


संवत्‌ १८५२ कार्तिक शु १ गुरुवार श्रीमूकसंघे ˆ श्री भ. विच्- 
भूपणदेवा तर्शिष्य ब्रह्य श्रौविनासागस्जी -एतेषां मध्ये भं. जिनेद्रभूषणस्य 
शिष्य श्री भ. महेद्रमूपणेन इयं पुस्तिका छिखावितं ॥ 


[ बीर ३ ध. ३६४ | 


- ३२८] ८. बलात्कार गण-अटेर शाखा १३१ 


लेखांक ३२६ - ( पग्म्नदि पंचविंशति ) 


संवत्‌ १८५८ श्रीचद्रभरभचेलाख्ये गढगोपाचले श्रीमूरसंघेः " "म. 
ज्ञानभूषणजीदेवाः तलद्धे भ. जगदुभूषणजीदेवाः तलप भ. विच्भूषणजी- 
देवाः तटे भ. देवेदरमूषणजीदेवाः तटे भ. सुरद्रभूषणजीदेवाः तस्र भ. 
लक्ष्मीभूषणजीदेवाः तलद्टे भ. जिनेद्रभूषणजीदेवाः तत्यटे भ. महेदरभूषणेन 
छिखापितं श्रीआचायेदेवेद्रकीर्तरघ्ययनार्थं ॥ , 

[ 8, 0. ए. 1., 587 ० 1875-761] 


ठेखांक ३२७ ~ पाशवमूतिं 


संवत्‌ १८७६ वेगाख शङ ६ शुक्रे ईंदकुंदाचार्यान्वये म. विन्ध- 
भूषण" "तद्‌भ्नाये भ. जिनेद्रभूषणजी भ. महेद्रभूषण म्रोतकारान्वये कांसिक 
गोत्रे शहजी दवनाबरसिघस्य पुत्रश्रीजी तस्य पुत्राश्चत्वारः ˆ ॥ 


( माद; मा. १ कि. ४प. ३५ ) 
लेखक ३२८ ~ नेमिनाथ मूरति रानेद्रभूषण 


भ सं. १९२० फाल्गुण वदि ३ गुस्वासरे श्रीमूकसंघे* `श्रीमद्ध- 
द्ारकजिनिद्रभूषणजिदेव तदप श्रीमरहद्रभूषणजिदेव तत्प श्रीरजेदरभूषणजिदेव 
तदुपदेशात्‌ ` "प्रतिष्ठाकर्ता आरानग्या केछिरामस्तदुत्र डाङ्चद अग्रवार 

` गरगगोत्रोखन्नस्य मस्तके कृता ॥ 


(मा. प्रप्र, ९) 


बलात्कार गण - अटेर शाखा 


इस रखा का आरम्भम्‌ सिंहकीर्तिसेहोताहै।ये भ. निन- 
चन्द्रकेरिष्यये जिन का वृत्तान्त दिष्टी जयपुर्‌ शाखा म आ चुका दै। 
आप ने सवत्‌ १५२० की आपराढ छु. ७ को एक महावीर मूर्तिं प्रति- 
्टापित की ( के. ३०३ ) । यह प्रतिष्टा उषटिकापय्मे ह| आप ने 
सवत्‌ १५२५ की चैत्र शु. ३ को एक श्रयांस मूर्ति, संवत्‌ १५२७ की 
माध छर. ५ को एक अन्य मूर्ति, संवत्‌ १५२८ की चैद्ाख शु. ७ को 
एक पानाय मूतिं तथा संवत्‌ १५२९ की वैशाल शु २ को एक महा- 
वीर मूर्तिं स्थापित की ( ले, ३०४-७ ) | सवत्‌ १५३१ की फाल्गुन ` 
स. ५ को श्युद्िका आगमश्री के विप्‌ आपने एक कचलििकंड यन्त्र स्थापित 
किया (ठे, ३०८ ) | | 


सिदकीतिं के नाद धमकीर्तिं ओर उन के वाद शीलभूषण भद्रारक 
इए । आप के अम्नाय मे सवत्‌ १६२१ की श्रावण कृ. २ को अल्वर्‌ 
निवासी गरीवदास ने हीरावाई के लिए यदोधरचरित की एक प्रति लिखी 
(के ३०९ )। | 


शीकभूपण के पद्ररिप्य ज्ानभूपण हए । ज्योतिःप्रकादा के एक 
उ्टेव से पता चल्ता है कि आपने चिरकाल से ठप इर्‌ जेन तिथिपत्र 
की पद्धति को स्पष्ट किया (के ३१६ )। 


इन के बाद जगद्मूषण भद्नारक हए । आप ने सवत्‌ १६८६ 
की स्येष्ठङ्. ११ को एक सम्यक्ूचाखि्रि यत्र, सवत्‌ १६८८ की फाल्युन 
गु ८ को एक ्रेयास मतिं तथा इसी वष की वैशाख शु ३ को 
एक अन्य मूर्तिं स्थापित की (ले ३१०-१२ ) | आप की आन्नायमे 
सवत्‌ १६९५ की माध मे गाहजद्यं के राञ्य काक मे आगरा रार मे 
शालिवाहन ने हिन्दी हिशपुराण की स्वना की (ऊ ३१३ )। 


५४ यह सम्भवतः इटावा का सस्कृत रूपान्तर है | 


वैखात्कार.गण-अटेर चाखा १३३ 


` इन के व्रा विश्ठमूपण भद्रक इए | आप ने सेवत्‌ १७२२ की 
माघ कर. ५ को एक सम्य्टदौन यत्र स्थापित किया (टे, ३१४ )। 
सवत्‌ १७२४ की वैराख कृ. १३ को आप ने शौरीपुर मे एक मन्दिर 
की प्रतिष्ठा की (के. ३१५ ) 1“ ज्योति.प्रकाश के उक्त उदे मे 
विश्मूषण की भी प्ररसा की गह है (ठे. ३१६) | आपके उपदेश 
से पडत हिमराज ने गहेटी राहर मे घुगधदशमी कथा टिखी ( ठे. ३१७ ) 
उन के वाद देवेन्रभूषण ओर उन के वाद सुेन्भूपण भद्वारक 
इए । आप ने स्वत्‌ १७५७ मे ऋषिप॑चमी कथा की रचना की 
(ठे. ३१८ ) । आप ने सवत्‌ १७६० की फाल्गुन जु. १ को एक 
सम्यग््ञान यत्र, सवत्‌ १७६६ की माध चु. ५ को एक प्रोडशकारण यत्र, 
सवत्‌ १७७२ की फाल्गुन कृ. ९ को एक सम्यग्द्स्न यत्र॒ तथा सवत्‌ 
१७९१ की फार्णृन कृ. ९ को अहर मे एक दरालक्षण यत्र की स्थापना 
की (ले. ३१९-२२ )। 


सुरेनद्रभूषण के दिष्य कक्ष्मीमूषण इए | इन के चिप्य सुनीन्र- 
मूपण को स्वत्‌ १८४२ की वैशाख चु १० को साह लाठ्चद्‌ ने मूा- 
चार की एक प्रति अपित की (ले ३२३ ) 1“ 


लक्षमीभूृषण के दूसर शिष्य जिनेन्द्र मृषण ह्‌ । उन के शिष्य महन्द्र- 

भूषण ने सवत्‌ १८५२ की कार्तिक जु. १ को जिनेन्द्रमाङ्ान्य की एक 
प्रति क्ली (ठे ३२५); सवत्‌ १८५८ मे ग्वालियर मे इन ने पञ्ननन्दि 
पंचर्विराति की एक प्रति आचार्य देवेन्कीतिं के ठिए छ्खी (ठे २२६ )। 
संबत्‌ १८७६ की वैशाख शु. ६ को आप ने एक पाश्चनाथ मूर्तिं स्थापित 
की (ले. ३२७ ) | 

५८ मूर मँ सवत्‌ २२२४ छपा दहै जो स्पष्टतः गल्त है | 

५६ इन की परम्धरा म सोनागिरिके प्र पर क्रम; जिनन्रभूपण, देवेन्द्र 
भूषण, नदेन भूषण, सुररभूषग, चन्द्रभूपण, चारचन्रमूपण, हेन्द्रमूपण, जिनेन्- 
भूपण ओर चन्रभूषग भद्रारक हुए ( अनेकान्तव १० प्र ३७१ ) | 


{ 


१२४ भद्रक संप्रदाय 


इन के बाद भ. राजेन्द्रमृपण हए । इन के उपदेशसे आरामे 
केठिराम के पुत्र डाठ्चैद्‌ ने संवत्‌ १९२० भँ एक नेमिनाय मूतं की 
प्रतिष्ठा कराई (के. ३२८ )। 


णी 


वेलात्कार गण- अरेर श्ाखा-कार पट 


[ ^ ५ 


निनचन्द्र ( दि्ठी जयपुर शाखा ) 

२ सिह्कीतिं ( सवत्‌ १५२०-१५३१ ) 
३ धमकीततिं 

¢ शीवमूषग ( सवत्‌ १६२१ ) 

५ भानमूषण 

६ छ ( सवत्‌ १६८६-१६९५ ) 
-७ विश्चभूषण ( सवत्‌ १७२२-१७२४ 9) 
८ देवेन्द्रभूपण 

९ + ( सवत्‌ १७५७१७९१ ) 


व॑छात्कार गण-अटेर साखा १३२५ 


१० ठक्ष्मीमूषण 


1 


क 


। 
११ जिनेन्द्रभूषण स॒नीन्द्र भूषण ( सवत्‌ १८४२ ) 
८ सोनागिरि शाखा ) 


१२ महेन््रभूषण (सं. १८५२-१८७६) जिनेन्द्रभूषण 
। 


१२ रजेन्द्रभूषण (स. १९२०) देवेन्दभूषण 

। 
नेन्रमूपण 
तूल 
जन्ूवम 
नारचन्रमूम 
ेसदमूषण 
जिननधूपय 

। 


चन्द्रभूपण 


९, वलास्कार गण ~ उदर ज्ञा 
रेखां कफ २२९ ~ पदावली  सकटकफीतिं 


श्रीकदकुदान्ययभूपणाप्त. भट्रारकाणां हिरस किरीट. । 
पटूतकंसिद्धौ तरदस्यवेत्ता पयोजलुनेदखमवद्धरित्याम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्यटभागी जिनवम॑समी गुरूपवासी ङसुमेषुनामी । 

तपोतुरक्त. सममूदिरक्त पुण्यस्य मूतिं सकखादिकीर्तिः ॥ ३१॥ 


(जेन सिद्धात १७ प्र, ५८ ) 
ठेखांक २२० - टेरिदहासिक पत्र 


आचाय श्रीसकर्कीति वपे २५ छविसखनी संस्थाह तथा तीचारे सयम 
ङे वपे ८ गुण पासे रदीने व्याकरण २ तथा ४ भण्या श्रीवाग्बर गुजरात 
साहे गाम खोडेणे पधाच्या वपे ३४ नी सखा थद तीवारे सं. १४५७१ ने 
चपँ - -साहा श्रीयौचाने गृहे भाहार कीधो'* वै २२ पशत स्वामी नम्र दता 
जमले वधै ५६ छष्यन ` "सं १४०९ श्रीसागवाड जुन देदरे आदिनाथनो 
प्रसाद्‌ करावीने पीछे श्रीनोगामे सधे पदस्थापन करीने सागवादे जैने 
पोताना पुत्रके प्रतिष्ठा करावी पोते सुरमेत्र दीधो ते धर्मकीर्ति वप २४ 
पाट भोगव्यो ॥ 

। [ मा. १३ १. ११३] 

रेखांक ३३१ - च।वीसी सूति 


स १४९० वर्थ बेसाख सुदी ९ सनौ श्रीमूरसेघे नंदीसवे चलात्कार- 
गणे सरस्वतीगच्छे श्रीङ्दङ्खदाचार्यान्वये भ. पद्यनदी तद्दे श्रीड्युभचंद्र तख 
श्राता जगत्रयबिख्यात युनि श्रीमकरुकीर्षिं उपदेशात्‌ हुवडज्ञातीय ठा. 
नरवद्‌ भार्यां वा तयो. पुत्र ठा. देपाङ अज्ञत मीमा कृपा चासण चांपा 
कान्हा श्रीआदिनाथप्रतिमेय ॥ 

त ( सूरत, दा. ५३) 
रेखां २२३२- पाश्चनाथ मतिं 


संवत्‌ १४९२ वर्धे वैशाख वदि १० गुरं श्रीमूरसघे - भ. श्रीपद्य- 
चदिदेवा तष्पट्ट ओीञ्चुभचंप्रदेवा" ततश्राता श्रीसकरूकीर्तिं उपदेशात्‌ हुवड 


- ३३६. | ९. वलात्कतार गण-हंडर शाखा १२७ 


न्यात्ि उत्रेश्वर गोत्रे ठा. छवा मार्या फट श्रीषाश्वैनाय नियं प्रणमति सं. 
तेजा रोड श्रा. करसी दीस देवा मूडडि वास्तव्य प्रतिष्ठिता ॥ 


[मा. ७१. १५] 
लेखांक ३३२ ~ शिलजेख 


स्स्तिश्री १४९४ वरे वैकाख खुदी १२ गुरौ मूरुसपे ` भ. श्रीपदा- 
नदी ततप श्रीञ्युभचद्र म. श्रीसकलकीतिं उपदेशे द्यौव्याव (१) कत्वा संघ 
नरपा `“ ` -समसतश्रीसंघ दि्गवर श्रीजवैदाचरे आगिह तीथे सीतांवरं 
प्रासाद दिगवर पाकि दछाव्या श्रीआदिनाथ वा दीकीजी श्रीनेमिनाथजी 
जिह श्रीसीतल दरुध्रसाद दिगवर पाह पेदरी तिन वहणरी महापूज्ञ 
धज अवास करी संधी गो्य॑द्‌ प्रस्त छिखाती -* ॥ 


( वू, जेनमित्र ३-२-१९२१) 
रेखांक ३३४ - आदिनाथ सूतिं 
स. १४९७ मूखसचे श्रीसकरकी्तिं हवड जातीय दाह कर्णौ मार्या 
भोरी सुता सोमा मत्री भोदी भ्या पासी आदिनाथं प्रणमति ॥ 
[ सूरत, दा. पु. ५२ ] 
ठेखांक ३३५ ~ प्रथोत्तर भ्रावकाचार 
उपासकाख्यो चिदुधेः प्रपूज्यो थो महयाधमैकरो गुणाढ्यः) 
समस्तकीर््यादियुनीश्रोच्तः सुपुण्यहेतुजयतादरित्याम्‌ ॥ १४२ 
( अध्याय २४; प्र. मू करि. कापडिया, सूरत १९२६ ) 


केखांक ३३६ ~ पाश्पुराण 


अवगसजरूधिश्रीपाश्रैनाथस्य दिव्य 
सकछ्विगदकीते प्रादुससीन्सुरनीद्रात्‌ । 
यदिह वरचरितं तद्धि दक्षा. स्परतु 
यतिुजनघुसेव्यं जेमधर्मोसि यावत्‌ ।। 


८५ ग छ 9९ ५ 


१३८ भट्रारक संप्रदाय [ ३२३७ - 


लेखांक २२७ ~ सुङ्कमार चरसि 


सच्चरििमिदमाप्तयवींद्रा ज्ञानिनो निदतदोपषरसमग्राः। 
रोधर्यतु तनुशाख्रभरेण सवेकीतिगणिना कृतमत्र ॥ ८८ ॥ 
सुङकमारचरित्रस्यास्य शोकाः पिडिता बुधैः । 

विज्ञेया लेखकः स्वै छयेकादशरातम्रमा- ॥ ९४ ॥ 


(अध्याय ९, प्र, रा. स, दशी; सोलापुर 
लेखांक ३३८ ~ मूराचार प्रदीप 


रहितसकरूदोषा ज्ञालपूर्णा छर्षीद्रा- 
खिभुवनपतिपृज्याः शोधयंतरेव यत्नात्‌ । 
विश्दसकलरूकीटयस््यिप चाचारराख- 

मिदमिह गणिना संकीर्तितं धमेसिद्धथे ॥ २२२ ॥ 


(अध्याय १२, का. ५२८ ) 
लेखां ३३९ - आराधना 


जे भणे सुणे नरनासै ते जाए भवतरि पार । 
श्रीसकलकीरति कल्यो आराधना प्रतिबोध सार ।॥ ५४ ॥ 


। (ना. ९४) 
रेखांक ३४० ~ पंचपरमेष्ठि मूति 


संबत्‌ १५१० वषे माह मासे श्पक्षे ५ रवौ श्रीमूकसंये "म. पद्य- 
नदि तद्पट्टे भ श्रीसकर्कीतिं तद्िष्य त्र. जिनदास हुवटज्ञातीय सा. तेज 
भा. मख ` ॥ 
[ ना. ५३ | 
रेखक ३४१ - गुणखान्‌ गुणमाला 
श्रीसकरूकीरति पाय पणमीने कियो रास मै सार । 


गुणस्थानक्त गुण चरणव्या तरिभुबनतारणहार ॥ ४३ 
दुड कर जोडि विनवे जरह्यचारि जिनदास । 


- ३४५ ] ९. बलात्कार गण-ङ्डर शखा १२९. 


भविभविनि मरय सेविस्यं मागि चरणेहु बास ॥ ४४ 
(म, ४५) 
लेखांक २४२ ~ ज्येष्ठ जिनवर पूजा 


श्रीसकरकीरति गुरु प्रणमिने जिनवर पूज्ञ रयं । 
जह्य भणे जिनदास तो आतमा निम॑ख्यं ॥ १४ 
[ च. १९०५ | 


लेखांक ३४३ ~ पानाय सूतिं शुवनकीतिं 


संबत्‌ १५२७ वर्षे वैशाख वदि ११ बुधे श्रीमृरूसंघे भ. श्रीसकल- 
कीर्विस्तपट् भ. श्रीमुवनकी्तिं उपदेशात्‌ हुंबुध भेत्रे -* ॥ 


(भा. ७ प्र, १६) 
ठेखांक २४० ~ रामायण रा 


श्रीमूरसंघ अति निरमरो सरसतीगछ गुणवत । 
श्री सकरकीरति गुरु जाणीड्‌ जिणससिणि जयत ॥ 
तास पाटि अति रूबडा श्रीयुवनकीतिं भवतार । 
गुणवत युनि गुणि आगला तप तणा भडार । 
तीह मुनिवर पाय प्रणमीते किया रास ए सार । 
ब्रह्म जिनदास भणे स्वडो पढतां पुण्य अपार ॥ 
शिष्य मनोहर रूवडा ब्रह्य मलिदास रुणदास । 
पढ़ो पढाबो निस्तरे भिम होड सौख्य निवास ॥ 
संवत पंनर अटेत्तरा मागसिर मास विरशाल । 
कठ पक्ष चड दिन रास कियो गुणमार ॥ 
इ । (ना. २२) 
लेखां क ३४५ - हरिवक्ञ रास 
उपयुक्त के समान, सि अन्तिम पद्य भिन्न है- 
संबत पनर वीसोत्तरा वैशाख मास विरार । 
करू पक्ष चौदसि दिन रास कियो गुणमाल ॥ 
[ना, २०1 


` १४० भारक संप्रदाय २०६ - 


लेखांक २४६ - कर्मविपाक रास 


सरस्वति स्वामिणि सरस्वति स्वामिणि तणद्‌ पसाद । , 
रास कियो भि निरमरो करमविपाकतणो निर्मलो । 

ते कर्मक्षय कारणि ॥ 
सुणो भवियण तम्हे मनोहर । 
श्रीसकरकीरति पाय प्रणमीनि सुनि अुवनकीरति भवतार । 
ब्रम्ह जिणदास म्दणे वादिस्यु मागि तम्द रुण सार ॥ 


[ ना. ७ || 
रेखांक ३४७ - धर्मपरीक्षा रास 


श्रीगणधर स्वामी नमसकरू श्रीसकरूकीरति भवतार 1 
सनि भुवनकीरति पाय प्रणमीनि किसु रासहु सार ॥ १ 
धरमपरीक्षा करू निरमखी भवियण सुणो तम्हे सार । 
न्रम्ह्‌ जिणद्ास कहि निरमलो जिम जाणे विचार ॥ २ 


[ ना. ३८] 
लेखक ३४८ ~ जबृस्वामी रास । 


श्रीसकरुकीरति गुरु प्रणमीने हो युवनकीरति गुरु वादि । 
रास कियो मई निरमरो हो जवूषुअरु भादि ॥ 
* "पढ गुणड्‌ जे सांमछि तेह घरि ऋद्धि अनत । 
न्रस्ह जिणद्‌सि इणि परि भणि सुगति रमणी होई कंत ॥ 
[ ना, २७ | 
ठेखांक ३७९ - जीवधर रासं 
जीवधर स्वाभी तणो मि रास कीधो सस्स सोहावणो । 
सरस्वति तणद्‌ पसाईइ निरमर कामदेव गुर वरणव्या ॥ 
श्रीसकलकीरति गुर्‌ प्रणमीने वली भुवनकीरति भवतार । 
त्रम्ह्‌ जिणदास भणे निरमलो पठो तम्दे भवियण सार ॥ 
[ना. ३६] 


- २५४ ] ९. बलात्कार गण्‌ -ईैडर शाखा ३४१ 
ठेखांक ३५० ~ असोधर रास 


गणधरस्वामि नमसकर्‌ श्रीसकरकीरति भवतार । 
मुवनकीरति गुर्‌ प्रणमीने जम्ह जिणदास भणे सार ॥ 
भवियण भाव युणउ आज मनि निश्चयो भणि । 
राय जसोधर तणड रास हं किसु वखाणि ॥ 
(ना. ३९) 
लेखांक २५१ - श्रेणिकचसि 


रिष्यु सकखकीतिं देवाचा । तो जीणदासु गुरु आसुचा । 
प्रसादु खाधला त्याचा । गुणदतसि खा ॥ ९५ ॥ 

लया जिननम्दाच्या चरनी । गुणत्म्दे नमन करौनि । 
बोवीवध भ्रु करुनि । बेगन्ध ठे ॥ ९६ ॥ 


[अ, ४, ना. ७ | 
लेखक ३५२ - चासि य॑त्र ज्ञानभूपण 
सं १५३४ श्रीमूलसंघे भ॒ जिनचद्राञ्नाये भ. श्री्ुवनकीर्विस्तस्पट 
श्रीज्ञनभूषणगुरूपदे शात्‌ र्वेचू सा उजागर `` ॥ 
(मा. प्र.पु. १७) 
लेखांक ३५३ ~ रत्नत्रय मूतिं 
संवत १५३५ श्रीमूसंघे म श्रीञुवनकीतिं तपरे म श्रीज्ञानभूषणो- 
पदेशात्‌. `" ॥ 


(बालापुर; अ पु ५०२) 
रेखांक ३५४ ~ पदाप्रभ मूर्तिं 


_ संवत १५४२ वरये जगरषट सुदि ८ उनी श्रीमू "भ सकल्करीतिं 
तस्द्े म श्रीमुवनकीतिं तत्पटे भ श्रीन्ननभूपणगुरूपचेश्ात्‌ जांगडा पोरवाड- 
ज्ञातीय स वाजु मनु ॥ 


(ॐ, ४ पु. ५०२) 


१४२ भद्रक संप्रदाय २५५ 
लेखांक २३५५ ~ रलनत्रय मृतिं 
स. १५४३ श्रीमूकसंघे भ. श्रीुबनकीतिं तत्पटे भ. श्रीजानभूषण- 


गुरूपदेशात्‌ ` ॥ 
( सु. दि. जोहरपुरकर, नागपुर ) 


लेखांक ३५६ ~ १ मूतिं 


संबत १५४४ वर्षे वैसाख सुदि ३ सोमे श्रीमूलसंधे भ. श्रीवियानदि 
भ. श्रीमुवनकीरति भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात्‌ हंवड साद चांदा भायां 
स्मार" ॥ 


(अ, ४ पु. ५०३) 
लेखक ३५७ ~ सुमतिनाथ भूतिं 


सं १५५२ व्च ज्येष्ठ वदि ७ शकत श्रीमूरसंघे भ. सुबनकीर्वि तलप 
भ. श्रीज्ञानभूषण गुरूपदेशात्‌ हुंवड श्रेष्ठी पवैत भार्या देडः ˆ ॥ 


(ना, ५१) 
ेखांक ३५८ ~ त्यज्ञन तरगिणी 


जातः श्रीसकलादिकीर्तिञनिपः श्रीमूररसंघेघणी- 
स्तयद्रोदयपवेते रबिरभूद्धव्यांबुजानंदरृत्‌ । 

विख्यातो अुवनादिकीतिरथ यस्तत्पादकंजे रतः । 
तत्त्वज्ञानतरंगिणीं स कृतवानेतां हि विद्‌ भूषणः | २१ 
यदैव विक्रमातीता सतपंचदशाधिका । 

पष्टिः संब्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृति" ॥ २३ 


( अध्याय १८, सनातन ्रथमाला, कलकत्ता १९१६ ) 
ठेखांक ३५९ ~ पड्ावरी 


" "दिद्टीसिदहदासनाधीखराणं, प्रतापाक्रान्तदिङ्ण्डलाखण्डनसमान- 
भेर्वनरेनद्रविहितातिभक्ितिभाराणां, अष्ाङ्च सम्यक्त्वायनेकगुणगणालंकृत- 


- ३६३ 1 ९. वरलान्कार्‌ गण-रडर्‌ शाखा १४३ 


श्रीमदिन्द्रभृपाख्सस्तकननस्तचरणसयो रुहाणा, `  -श्रीदेवरायसमाराधितचरण- 
वारिजानां, जिनधम्माराधकमुदिपाटयाय-रामनाथसय-वोसरसराय-कर्प- 
राच-पाण्ड्ुएयप्रशतिनेकमदीगलार्चितक्रमकमटयुगखानाम्‌ ` - "" भटारक- 
वर्यशरी्नानमूपण-भट्रारकदेवानाम्‌ ॥ 

(भा. १कि.४८षृ, ४४) 


लेखांक २६० ~ रिषापहार रीका 


० यिपापदार इतिं व्यपदेभालोतिगहनगंभीरस्य सुखावबोधायै 
घागद्देगमडखावायेन्ञानभूषणदेवैमुहुरुपरुढ. कर्णारादिराजसमभाप्रसिद्ध 
भवादिगजकेसरी विरूदकविमद विदारी सदशनन्नानधारी नागचंद्रसूरि 


धनंजयसुयैभिमताथ व्यस्तीकतुमगक्सुवन्नपि शुरुषचनमरुघनीयमिति 
न्यायेन तदभिप्रायं विवरीतु प्रतिजानीते ॥ 


(दि. १२१. ८७) 
रेखक २६१ ~ ऋपिमंडलपूजा 
श्रीमश्चारुचरित्पात्रयुणवच्द्रीन्नानमूषाधिमाग्‌ । 
अदंच्छामनभक््तिनिमेररुचि. पद्माजयुर्वा डचि ॥ 


वीरांत"करणश्च चारुचरणे ुद्धिप्रचीणोर्चत्त । 
पूलां श्रीक्रपिमंडलस्य महतीं नदी गुणादिरनिः ॥ 


(जेन ग्रथ रत्नाकर, चम्बईं १९२६) 
लेखांक ३६२ ~ शरांतिनाथ मूरति विजयकीर्ति 


सं. १५५७ वरे माघ वदि ५ गुरौ श्रीमूकसवे ` भ. श्रीसकठ्कीपिं 
त्स्पटे भ. श्रीययुवनकीतिं तस्र भ. श्रीज्नानिभूपण तत्पदे भ. श्रीविजयकीर्ति 
गुरूपदेशात्‌ हूवटन्नातीय 


( वीखनगर, जन साहित्य ओर इतिदास पृ. ५३१) 


ठेखांक ३६३ - शांतिनाथ मूरति 


संबत १५६० वेसा सुदि २ बुधे श्रीमूकसंचे" "भ. ज्नानसूषण ततप 


१४४ भट्रारक संप्रदाय [ २६४ - 


भ. विजयकीर्तिंगुरूपदेकाच्‌ हूंवड जातीय ्रे्ठी साद्य भार्या ताङ्--. ॥ 


(य. ४ पु, ५०३) 
लेखांक ३६४ ~ रत्तत्रय मूरति 


संवत १५६१ वरये वेसाख छदि १० बुे श्रीमूलसंवे भ. श्रीन्नानभूपण 
तद्द्वे भ. श्रीविजवकीर्तिगुरूपदेलात्‌ खाडण -- ॥ 
(ना. ५४) 
ठेखांक ३६५ - [ पद्नदि प॑चर्विरतिका ] 


सं. १५६८ वपे फारुणमासे शुङ्पक्षे १० दिन गुरौ श्रीगिरिपुरे 
श्रीशादिनाथचैत्याटये श्रीमूसंचे ` भ श्रीज्ञानमभूपण तत्परे भ. श्रीयिजय- 
कीर्तिं ततूमगिनि आर्चिकरा देवश्री तले पद्मनदिपंचर्धिरातिका श्रीसंघेन 
किखाप्य दत्ता ॥ 
(बडोदा, टा. पु, ३४) 
रेखांक ३६६ ~ पडावली 


यः पूज्यो ृषमद्िभिरवमदादेर्वै्रसुख्यशचपैः 
पटतकागमजाखकोविदमतिर्जाप्रयगच्धंप्रमा- । 
भन्यांभोरहभाक्करर' ुभकरः संसारविच्छेदक. 
सो्यच्छरीविजयादिकीर्विमुनिपो भटरारकाधीश्वरः |] ३६ 
(भा १कि.४ष्र. ५४) 


रेखांक ३६७ - अध्यात्मतरंगिणी यन्ना । श॒भचद्र 


विजयकीतिंयतिजैराता गरुविधृतधरमधुरोष्ठुत्तिथारकः । 

जयतु गासनभासनमारतीमयमतिदैछितापरवादिक. ॥ 
गिप्यम्तस्य व्रिजिष्टमाखविगद्‌. ससारमीताजयो 
भावाभावविवेकवारियितरः स्याद्माद्विद्यानिधि । 

टीकां नाटकपव्रजा बरगुणाध्यात्ादिखोतसिनी 
भरीमच्रीद्यभचदर एप विधिवत्‌ सचर्करीति स्म वै ॥ 
त्ि्ुवनवरकीर्तजा तरूपात्तूर्त गमद सयमपू्तेराग्रहान्नाटकस्य | - 


- २७० | ९. बठात्कार गण-ईडर शाखा १४५ 


विशद विभववृत्तो बृत्तिमाविश्चकार गतनयज्चुभचद्रो ध्यानसिद्धधर्थमेव।) 
विक्रमवरभपाखात्‌ पंचत्रिराते चिसप्ततिव्याधेके । 
वर्षेष्याश्चिनमासे शदे पक्षेथ पंचमीदिवसे ॥ 


( सनातन ग्रं थमाल्य, १५; कलकत्ता | 
ठेखांक ३६८ ~ पचपरभेष्ट मूरति 


संबत १६०७ वपँ वैसाख वदी ३ गुरु श्रीमूरसंघे भ. श्रीञ्युभचद्र- 
गुरूपदेशात्‌ हंवड संखेष्वरा गोत्रे सा जिना ˆ` ॥ 


( पा. ने. जोहयपुरकर, नागपुर ) 
रेखांक २६९ - करफ़डचणि 


व्यष्टे विक्रमत" उते समदते चैकादशाब्दाधिके 
मद्रे मासि समुञ्ज्वले समत्तिथौ खंगेजबाछे पुरे । 
श्रीमच्रीव्पमेन्धरस्य सदने चक्रे चरं चिदं 
राज्ञः श्रीञ्ुभचंद्रसूरियतिपद्यपाधिपस्यादूमुतम्‌ ॥ 


। [अ ११, प, २६५} 
लेखांक ३७० ~ कार्तिकेयायुग्रक्षा रीका 


श्रीमदहिक्रमभूपते" परिमिते वर्षे शते षोडशे 

माघे मासि दशायवहिसटिते ख्याते ददराम्यां तिथौ । 
श्रीमच्छ्रीमदिसारसारनगे चैत्याख्ये श्रीगुरोः 
श्रीमच्छरीड्युभचंद्रदेवविहिता दीका सदा दतु । ६ 
वर्णिध्रीक्षेमचेद्रेण विनयेनाछरत प्राना । 

द्यभचंद्रगुते स्वामिन्‌ कुरु टीकां मनोहरम्‌ ॥ ७ 
तथा साधुुमलयादिकीर्षिनाकृत प्राथेना । 

सार्थकता समर्थन श्युमचद्रेम सूरिणा ॥ ९ 
मट्यरकपदाधीदा मूखसघे विदा वराः । 
रमावीरेनटुचिद्रपशुरवो दि गणेदिन ॥ १० 


[ जेन खादित्य भौर इतिद्ास ए, ५२८ ] 


१४६ , मह्रारक सृप्रदाय [२७१ - 


लेखांक ३७१ ~ यंश यिवदनविदारण 


अ, १ श्षुद्राधारदितत्वं हि जिनस्यानंतश्मणः । 
एष्टव्ये मन्यसद्रः सयुभदरेश्िदावहैः ॥ 

अ. २ इत्यादि च संवादात्‌ खीनिर्वाणनिवारणम्‌ । 
शुभवद्रेण संक्षेपाद्‌ विस्तारोन्यत्र छोक्यताम्‌ ॥ 

अ. ३ श्रीमतो वधेमानस्याहतेश्रणस्य वारणम्‌ । 
भ्रणीत श्ुभचद्रेण जीयादाचद्रतारकम्‌ ॥ 


( हयीमाई देवकरण त्रथमाला, कल्कत्ता १९२२ ) 
भ, ¢ नि ् 
ठलखाक ३७२ - षद्दशेनप्रमाणप्रमयाचुप्रवश् 


जयति जुभरचद्रदेव कं गणपुटरीकवनमाक्ेडः । 
चडत्रिर्दददूरो सद्धांतपयोयिषारगो बुधविदुत. ॥.- 
(भा.ग्र.प्र, २१) 
लेखां क ३७३ - अंगपण्णत्ती 


सिरिसयकरकि्तिषट्े आसेसी भुघणकित्तिपरमगुत्त ! 
तप्पहकमकमाणु भडार बोहभूसणओ ॥ 
सिरिविजयकित्तिदेखो णाणासत्यप्पयासथ धीते । 
वुदसेवियपयजुभखो तप्पयवरकर्मसत्तो य ॥ 
तप्परयसेवणसत्तो तेवेत्नो उहयभसपसिविद 
सुदच॑दो तेण इण रद्र्यं सत्थं समासेण ॥ 
[ सिद्धातसारादिसंबह, माणिकचंट ्रथमाल, चम्बह | 
लेखांक ३७४ ~ नंदीश्वर कथा 


जगति जयति दश" पाडितानेकपश्च 
खररुविजयकीतिं प्रफुस्त्सूसिमूर्तिः । 
चरणनछिनरक्तस्तस्य सद्धकितयुक्त 
समचरत जुभचंदर॒ सत्कथा भव्यचंद्र ॥ 
(ना, २५) 


~ ३.७५ ] ९. बलात्कार गण-ईडर शाखा १४७ 
केखांक ३७५ ~ पांडवपुराण 


विजयकीर्वियतिमदितास्मको जितनतान्यमन सुगते; स्तुतः । 
अवतु जेनमते सुमतो मतो चृपतिभिभैवतो भवतो विभ्चुः ॥ ७० 
पटे तस्य गुणाबुधित्रैतधरो धीमान्‌ गरीयान्‌ चरः 
श्रीमच्छीञ्युभचंद्र एष विदितो वादीभसिहो महान्‌ । 

तेनेदं चरितं विचारघुकरं चाकारि चंचद्रुचा 

पाण्डोः श्री्ुभसिद्धिसातजनकं सिद्धयै सुतानां सदा ॥ ५१ 
चद्रनाथचरितं चरितार्थ पद्मनाभचरितं ज्युभचंद्रम्‌ । 

मन्मथस्य महिमानमतंद्रो जीवकस्य चरितं च चकार ॥ ७२ 
चंदनायाः कथा येन दच्धा नांदीखरी तथा । 
आद्ाधरक्रताचारवृत्तिः सददृत्तिशाछिनी ॥ ७३ 
त्रिशचतुर्विशतिपूजनं च सदुवृत्तसिद्धार्च॑नमाव्यधन्त । 
सारस्वतीयाचेनमच्र छुद्धं चितामणीया चैनमुचरिष्णुः ॥ ७४ 
श्रीकमेदाहविधिवधुरसिद्धसेवां नानागुणौ वगणनाथसमचैनं च । 
श्रीपाश्रेनाथवरकाव्यसुपजिकां च यः संचकार श्ुभचंद्रयतीद्रचंद्रः ॥ 
उद्यापनमदीपिष्ट पल्योपमविषेश्य य' । 
चाखित्िञ्चुद्धितपसश्तुखिद्ादशात्मनः ॥ ७६ 
संद्यवदनविद्‌ारणमपरब्दसुखेडनं परमत । 

सत्तन्त्वनिणेयं वरस्वरूपसवोधिनीं वृति ॥ ७७ 
अध्यात्मपदयवृति सर्वार्थापूवंसषेतोभद्रम्‌ 1 

योक्त सद्रयाकरणं चितामणिनामधेय च ॥ ७८ 

छता येनांगम्र्म्िि. सर्बागाथैप्ररूपिका । 

स्तोत्राणि च पवित्राणि षङादा' श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥ ७९ 
श्रीमदधिकमभूपतेिकिहते स्पष्टा्टसंख्ये रते 

रम्येष्टाधिकवत्सरे सुखकर भद्र द्वितीयातिथौ । 
श्रीमद्वाग्बरनिवरतीदमतुखे श्रीशाकवाटे पुरे 


श्रीमच्छरीपुरूपामिधे विरचित स्थेयात्‌ पुराणं चिरम्‌ ॥ ८६ 


१४८ भदट्रारकः संप्रदाय - { २७५ - 


क | * € 9 
श्रीपाख्व्णिना येनाकारि श्राखार्थसंम्रदे । 
साहाय्यं स चिर जीयाद्‌ बरविदयाविभूषणः ॥ ८र्‌ 


(मा. १ कि. ४. ३७) 
लेखांक ३७६ - ! मूतिं सुमतिकीति 
संवत १६२२ वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीकंदङुदान्वये" * "म. श्रीविजय- 
कीर्विदेवा. तसपटरे म श्रीह्यभचद्रदेवाः ततपषटे म. सुमतिकीर्िगुरूपदेशाच 
हूमडज्ञातीय गां. रामा मारयां वीरा ` ॥ 
[ अ. ४ पु. ५०३ ] 
रेखां क ३७७ ~ वेदी लेख 
सं. १६२५ वर्षे पौप वदी ५ शे श्रीमूकसंचे" * "भ. छुमचंद्र तस्द् 
म. श्रीञुमतिकीर्विगुरूपदेशात्‌ हूमडन्नातीय गांधी नरपत्ति ` * ॥ 
[ तार्गा, दा. पु. ७५ | 
लेखांक ३७८ ~ अजितनाथ मूतिं गुणकीतिं. 
श्रीमूलसंपे संमत १६३१ वर्प फाग सुदी १० सोमे भ. श्रीरुणकीर्ति- 
गुरूषदेदात्‌ सं. ` ॥ 
( प्रवार मन्दिर, नागपुर ) 
लेखांक २७९ १ मूर्तिं 
सं. १६३० वप वैसाख वदि ८ श्रीमूलसंषे भ. श्रीगुणकरीर्विऽपदेदात्‌ 
त्र. अटवा मार्या गहा सुत कदृ्वा नाकरटा --प्रणमति ॥ 
[ मा. ७ प्र्‌ १४|| 
लेखांक ३८० - ( जीवेधर रस ) 
स. १६३९ व्यै कार्तिकमासे सुदक्ष पंचमी रवौ । श्रीवार्वरदेणे 


श्रीसागवाडाञ्युभष्याने श्रीजादिनाथचेत्याट्ये श्रीमूरूखंघे सरस्वतीगच्छे 
चरात्कारगणे श्रीकुदङदाचार्यान्वये म. श्रीपद्मनंदीदेवा" तत्प्र भ. श्री खक 


- ३८५ ] ९. वकात्कार गण-ईडर शाखा १४९ 


कीर्षिदेवाः ततयट्े भ. श्रीभुवनकीर्विदेवाः तव्यट्रे म. शरीज्ञानभूषणदेवाः तल 
भ. विजयकीर्विदेवा. तप्परे भ. श्रीट्ुमचंद्रदेवा. तत्प श्रीसुमतिकीर्िदेवाः 
तदपे भ. गुणकीर्विदेवाः तत्दिष्य त्रम्ह्‌ श्रीदरषा तद्दिष्य न्रम्द श्रीकर 
छख्यतं आत्मपठनार्थ ॥ । 
| [ ना. ३६ | 

केक ३८१ ~ भेणिकणृच्छा कमविपाक , 

ञयुभचंद्र.जराचंद्रन कदी सुमतिकीरति गुर वंदू सदी] 

श्रीरुनकीरति भद्रक भने भण सुण इच्छित तेहने ॥ ७१ 


(ना. ६) 
ठेखांक-२३८२ - { अध्यात्मतरंगिणी ] वादिभूषण 


संवत्‌ १६५२ वर्ष ज्येष्ठ द्वितीय कृष्ण दशम्यां शुक्रे मूरसंघेः 


भ. श्ीसुमतिकीतिंदेवाः तत्पदे भ. श्रीवादि भूषणगुरुस्तच्छिष्य प. देवजी 
पठनाथ ॥ 


४ [ जेन साहिय ओर इतिहास पु. ५२९ ] 
ेखांक ३८३ ~ वासुपूज्य मूतिं 


सवतत १६५५ वर्षे वैसाख छदी ६ शक्रे भ श्रीवादीभूषण गुरु 
उपदेरात्‌ * ॥ 
(का, १) 
लेखांक ३८४ - १ मतिं 
स. १६५६ फागुण ञुदि ३ गुरौ श्रीमूरसंघे म श्रीवादिभूषणोपदे- 
रात्‌ श्रीमालन्ञातौ" * 
[ का. ३ | 
रेखांक ३८५ ~ सुपाश्चनाथ मूतं रामकीतिं 


संमत १६७० वर्षे फार्गुण बदी ५ जुभे श्रीमूरसंधे म श्रीरामकीतिं 


१५० मद्मरक संप्रदाय [३८५ ~ 


प्रतिषि सेनगणे वचेस्था जात्तिय चचरिया गोत्रे सा. धाञ्ची भार्या 
वोपद्ध `` ॥ 

( परवार मन्टिर, नागपुर } 
लेखांक ३८६ ~ पञ्चप्रम सूतिं 


संमत १६७० वर्प फागुन वदी ५ शकर श्रीमूलसवे भ. श्रीवादीभूप्रण 
तपरे भ. श्रीरामकीतिगुकूपदेन्रात्‌ अगस्वाख्नला्तीय स. * ॥ 


(भा. १३, १३०) 
रेखांक ३८७ ~ पाश्चनाथ मूरति पदनंदी 


संवत १६८३ वय माव शयु. ५ शुचौ श्रीमूख्सपे भ. श्रीरामकीर्िं 
तप्परे पदमनदिगुरूपदेजात्‌ हूमड जातीय छघुगाखा खस्ना गोत्रे स. नाकर ॥ 
(मा. १४य्‌. २९) 
ठेखांक ३८८ ~ जांतिनाथ मूतिं 


संवत १६८६ वरय वाख खुदी ५ बुधे शाके १५५१ वतमाने श्रीमूक- 
संध ``" "म. श्रीवादिभूषणदेवाः तप्परे म. श्रीरामकीर्विदेवाः तले भ. 
श्रीपद्मनेदिरुरूयदेगात्‌ पादगाह श्रीस({दनहां विजयराग्ये श्रीगुजैरदेे 
श्रीजहमदाचादवास्तन्य-हुवड--नातीय-त्रदच्छाखीय- वाग्वरदेशस्यातरीय- 
नगर-नीतनमद्र-परासादोद्धरणधीर-जाज स. मोजा भाय ठक ` "एतेषां 
महासिद्धक्षेत्र-श्रीसेुजयरत्नगिरी-श्रीजिनप्रासाद-श्रीशांतिनाथर्विव कार 
यित्वा नित्य प्रणमति । सुभं भवतु ॥ 
व । (जेनमित्र, २७-१-१९२० ) 
लेखक २८९ - ( गणितसार सग्रह ) 


सवत १७०२ वरे माह यदि ३ चुके श्रीमूरसंये ` "भ. श्रीसकरकीतिं- 
देवा. तदन्वये भ श्रीवादिभूपण त्ये म. श्रीरामकीतिं तत्पटे भ. श्रीपद्मर्नदी 
विराजमाने जाचायेश्रीनर्यकीतिं तच्छिष्य च्म्ह श्रीखाड्यका तचछिघ्य 
्रम्ह्‌ कामराज तच्छिष्य त्रम्‌ सर्जी ताभ्यां श्रीरायदेशे श्रीभीखोडानगरे 
श्रीचंदर्रभचेत्याख्ये दोसी कटा ` दन्तं श्रीरस्तु ॥ 
[का, ६३] 


- ३९३ | ९. वकात्कार गण-ङईंडर शाखा १५१ 
ठेखांक २९० ~ [ शब्दार्णवचद्रिका ] देवद्रकीतिं 


संवत्‌ १७१३ वर्षे कार्तिक शुदि अष्टमी बुधे वाग्रदेगे सागवाडा- 
नगरे श्रीआदीश्वरनवीनचैत्याख्ये राउरु-श्रीपुंजराजविजयराच्ये श्रीमूलसंषे 
अ. श्रीरामकीर्विदेवाः तव्यटे भ. श्रीपद्मनदिदेवाः तप्र भ. श्रीदेवेद्रकीति 
देवाः तदान्नयि युनि श्रीश्रुतकीर्तिसच्छिष्य-मुनि श्रीदेवकीर्विस्तच्छिष्या- 
चाश्रीकस्याणकीर्तिं तच््छिष्य घ्रम्द तेनपाखेन स्वज्ञानावरणीयकर्मेक्षयाथं 
सखपरपठनाथं जैनद्रमदाव्याकरणं सव्र्िकं छिखितं शोधितं च ॥ 
{ सनातन भरन्थमाला, बनारस १९१५ | 


लेखांक २९१ - [ गणितसारसंग्रह ] 


संवत १७२५ वरे कार्तिक सुदि १० भौमे श्रीमूलसघे सरस्वतीगच्छे 
वछात्कारगणे भ, श्रीसकरकीत्येन्वये भ. श्रीवादिभूषणदेवाः तष्टे भ 
श्रीपद्मनदिदेवाः त्प भ. शरीरय कीसि२।८५२२॥घ्‌ सुनिशरीश्चुतकीर्तिं 
तच्छिष्य सनिश्रीदेवकीर्तिं तच्छिष्याचायै-श्रीकस्याणकीर्ति तच्छिष्य 

सुनिश्री चरिभुवनचद्रेणेदं पटूर्चिशतिका गणितश्चा कर्मक्षयाथं छिखितं ॥ 
(का, ६५) 


लेखक ३९२ - १ मूतिं क्षेमकरी 


प, १७३४ वर मूरुसधे -श्रीपद्मनदी तपे म श्रीदेवेद्रकीर्तिं तख 
म. श्रीक्षेमकीतिं छद्धा्नाये वागड देश सीतलवाडानगरे हूमड जातीय लघु- 
साखाया कमलेन्वसगोत्रे दोदरीश्रीसूरदास ` ॥ 


रेखां ३९३ ~ [ अश्टसरद्वी ] , नरद्रकीतिं 


वत्से नेत्रपडन्वसोम १७६२ निषिते य्येषठे च मासेनघे 
खभ्रे पक्ष इति ्रयोदरादिने श्रीतक्षकाख्ये पुरे । 
नेमिखामिगृदे व्यरीङिखदिदं देवागमारंछरते 
पुस्त पूञ्यनरेद्रकीर्षिसुगारो. श्रीरल्चंद्रो वदु ॥ 
[अ> १०१. ७३] 


१५२ भद्रक स्रहाप [ २९४ ~ 
लेखां ३९४ ~ चरण ाटुका च॑द्रकीतिं 


सवस्तिश्री संवत १८३२ जाके ५६८५ प्रवर्तमान दयुमकारक कस्यण- 
मामे छृष्णप्ते ३ वृनीचा छुमश र्ति छुक्रवासर श्रीखददत धूलवग्राम 
श्रीक्पभदेवचैत्याट्ये श्रीमूसंवे सरस्वतीगच्छे वखाक्कासप् श्रीकुटकुा- 
चार्यान्वये म. श्रीसककीर्तिं तत्दटे मुधनरीर्ति तदृयुक्रमेण भ. व्रीक्ेमकीर्वि 
तत्पटे ्रीनरदकीर्ति तद्दे भ. श्रीविलयगीर्निं ततद भ नेभि्चद्र तलदट्रे भ. 
श्री १०८ श्रीचंद्रकीर्िं प्रविशते "वाढैजी श्रीखनजुश्राटक चतुरर्धि्नति जिन. 
पादुका स्थापितं यभ । 
( केरस्यिजीः वीर २ पृ. ४६० ) 
लेखांक ३९५ - श्िलङेख यरःकीर्ति 
देडारग देत मेवाडमे उदु यापुर्‌ सुजान । 
राज करे तिह राजवी भीमर्सिह राजान ॥ 
संवत १८६३ मे अपा युदी ३ तीज । 
गुरुर युदूतेज कच्यो भी तेरे पूजा कीध ॥ 
मूटसंघ गछ सस्सवती वठाक्तार गण धरु । 
कुदकुद सूरिर भटो सकठ्कीर्ति ग ॥ 
ते पाटे गुर्‌ गोमतो ञुवनकीर्ति नमू पाय । 
ज्ानभूपण ते पाटे प्रगट विजयकीतिं सूरि दद्य ॥ 
गुभच॑द्र सूरिर सदा सुमत्तिकीर्तिं गुणकीतिं गुर 1 
गुपातिल बादिभूषण तस पाट रामकीर्ति पाट दोमतो ॥ 
राख्यो धमन ठाठ पद्मनदि पटे सुज्ञस । 
देवरेद्रकीतिं गुणधार खेमकीर्सिं पर उज्ज्वलो ॥ 
नरेद्रकीर्तिं मलुदह्ार विजयकीर्तिं पट्ट गुर्‌ । 
नेमिचंद्र भवत्तार चंट्रकीर्तिं चद्र लमो ॥ 
रामकीरतिं युखकार यश्च कीर्तिं सूरिर सिह । 
उद्यो पुन्य अंकुर करी प्रतिष्ठं दुर्य वणी ॥ 
जस व्याप्यो भरपूर वागढदे सुदाव्ने । 
सागल्पुर वर थाम सघपति सादर लिया ॥ 
( केखस्यिाजी, वीर २ ए. ४६१) 


यरात्फार मण ~ इडर शाखा 


इस शाखा का आरम्भ भ. सकक्कीतिं से हआ । आप भ. पद्म 
नन्दी के दिष्य ये जिन का वृत्तान्त उत्तर शावामे आ चुका | आप 
ने आयुके२५वे वर्षमे दीक्षा ग्रहण की तथा २२ वं दिगम्बर सुनि 
केरूपभेरहे। आप ने सवत्‌ १४९० की वेराख छु. ९ को एक 
चौवीसी मूर्ति, सवत्‌ १४९२ की वैशाख कृ. १० को एक पाश्वनाथ मूर्ति, 
सवत्‌ १४९४ की वेराख शु. १३ को अव पवत पर एक मन्दिर, सवत्‌ 
१४९७ मे एक आद्विनाय मूर्तिं तथा मत्रत्‌ १४९९ मे सागवाडा मे 
आदिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा की । सागवाडामे ही अपने भ. धर्मैकीतिं 
का पद्राभिपेक किया [ ठे. ३२९-३४ ] । आप ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, 
पार््पुराण, सुकुमास्वरित मूलाचारप्रदीप, आराधना आदि ग्रन्थो की 
रचना की [ ठे. ३३५-३९ ]1* अप के शिष्य व्रह्म जिनदासने 
सवत्‌ १५१० की माधश्ु ५ को एक पचपरमेष्ठी मूर्तिं स्थापित की 
तथा गुणस्यान गुणमाका ओर व्येष्-जिनवरप्रूना की स्वना की [ले 
-२४०-४२ ] | 


सकल्कीतिं के पदर पर मुवनकीर्तिं भट्रारक इए । आप ने संवत्‌ 
१५२७ की वैराख कृ ११ को एक पाश्चनाथ मूर्तिं स्थापित की [ले. 
३४३ ] । आप के दिष्य ब्रहम जिनदास ने सवत्‌ १५०८ की मार्मरीषि 
खु. ४ को रामायणरास्र की, तथा सवत्‌ १५२० की वैशाख शु, १४ को 
चिशरासं की रचना की । इन रचनाओं मे आप ने महिदास ओर गुण- 
दास इन दिषप्योकाभी जेव किया है [ ठे. ३४४४५ ] | कर्म 
विपाकरास, धर्मपरी्षारास, जम्बूस्वामीरास, जीवन्धररास, जसोधररास, 





एण 


५७ सखकलकीरतिक्ृत महावीरपुराण ओर सुदशंनचरिज के हिन्दी रूपान्तर प्रका- 
शित हुए द । इन के अलावा अन्थसूचिर्यो मे इन के अनेक ग्रन्थो के नाम 
मिलते हँ । किन्तु निश्चितता के खयाल से यहा उन का उेख छोड दिया है। 
सकलकीरतिं ने किसी अन्य भ केखनकार या गुखपरम्पया का उद्छेख हीं क्रिया ह | 


१५५९४ भट्रागकः सप्रटाय 


। "शाप्र क दिष्य ब्रह्य गुणद्रास्न ने मरादी 
त्रेणिकचचतिरि च्खि दै [ टे. ३५१ ] 1“ 

भ, सुवनकीत्तिं क वाद म जानभूयण पद्राधीय हण । अप ने 
सवत्‌ १५३४ म एक चास्त्रियत्र, सेवत १५३५८ म एक रनन्य मूर्ति, 
सवत्‌ १५४२ की च्यष्टद्यु ८ को एक पग्मप्रभ मूर्ति, सवत्‌ १५४३ मँ 
एक र्नत्रय मूर्ति, सवत्‌ १५४४ म एक अन्य मूर्ति, तया सवत्‌ १५५२ 
की च्येष्ठ क ७ क्रो एक सुमतिनाय मूर्तिं की स्यापनाकी८(दट. 
२५२-५७ ) | सवत्‌ १५६० म आप ने तचज्ञानतरमगिणी की त्वना 
की ( ठे. ३५८ ) ! पृद्रावटी के अनुसार इन्द्र मूपाट, देवराय, सुदिपाट- 
राय, रामनायराय, ब्रोमरसराय, कठ्पराय तया पाण्डुराय ने “आपका 
स्मान किया था [ले. ५९ ] | आप के दिष्य नागचन्दरमूटि ने 
विषाप्हारटीका की तथा गुणनन्दि नं छऋपिमडव्प्रूना की स्वना की [ले. 
२६०-६१ ] ¡ ^ 


भ. ज्ञानमूषण के पद्ररिष्य भ. व्रिजयकीतिं इए । आप ने सवत्‌ 
१५५७ की माघ कृ, ५.को तया सवत्‌ १५६० की वैशाख जु. २ को 
शान्तिनाथ मूर्तिया तथा सवत्‌ १५६१ की वैखा दयु. १० को रत्नत्रय 
मूर्तिं स्थापित की [ ठे. ३६२-६४ ] । सवत्‌ १५६८ की फास्युन शयु. 


५८ सक्च्कीर्तिं के खमान व्रह्म जिनदाख कै ग्रन्थो की रुख्या मी काफीं 
अधिके } इन के विषयमे वे. परमानन्द का एक लेख अनेकान्त वर्षे ११ पु, 
३३३ पर देखिए । 

५९ भ. ञुवनकीतिं के जिष्य ज्ञानकीतिं खे मानपुर परम्परा का आरम्भ हुमा 
शरा इख लिए उनका वृत्तान्त अण्डे प्रक्रण्मे संग्रहीत छलिया दहै] 

६०ये कर्णाय के स्थानीय जास्कये कन्तु डन के प्रथक्‌ निश्रितं राज्य 
काठ जात न्हीदो रके] 

६१ जानमूरणके विष्रव्मे देचिष्ट- प. नाधूरम प्रेमीका च्छ (जेन 
सादित्य यौर इतिहास प्र ५२६ ) तया पे. परमानन्द का लेल ८ अनेकान्त वर्य 
१३. ११९) 
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१० को श्रीसधने आपकी मगिनी आर्यका देवश्रीके लिए पदनन्दि 
पंचर्विराति की प्रति किखवाई थी [ ठे ३६५ ] । पद्रावटी के अनुसार 
महिताय, भेरवराय ओर देवेन्द्राय ने «व्रिजयकीर्ति का सन्मान किया 
था[ले. ३६६ ]| 


विजयकीतिं के रिष्य जुभचन्द्र भद्रारक हए 1 अप ने त्रिञ्ुवन- 
कीतिं ^ के आग्रह से सवत्‌ १५७३ की आशिन जु. ५ को अमरतचन्द्र 
करत समयसार ककरो पर्‌ परमध्यात्तरगिणी नामक दीका चिली । 


` आप ने सवत्‌ १६०७ की वैशाख कृ, ३ को एक पचपरमष्ठी 
मूर्तिं स्थापित की । सवत्‌ १६११ की माद्रपद म आप ने करकण्डु 
चरति लिखा । क्षेमचद्र ओर सुमतिकीतिं के आग्रह से सवत्‌ १६१३ की 
मा्‌ यु. १० को आपने हिसार मे कार्तिकेयानुपरे्षा पर टीका टिखी। 
इस समय रव्मीचन्द्र, वीरचन्द्र ओर ज्ञानमूपण भद्वारक बलात्कार गण के 
विभिन्न पीठो पर विराजमान ये [ ठे. ३६७-७० ] } ^“ 


सरायिवदनविदारण, षड्दरनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेरा, अगपण्णत्ती तथा 
नन्दीश कथां ये आप की अन्य स्चनाए ह [ ठे. ३७१-७४ ].1 सवत्‌ 
१६०८ की भाद्रपद्‌ हितीया को सगवाडामे अपने पाण्डवपुराण की 
रचना प्री की | इसमे वर्णी श्रीपारने आपको सहायतादीथी [के. 
२७५ ] । इस पुराण की प्रशस्ति से उपयुक्त स्वनाओ के अतिरिक्त 
आप की १८ अन्य रचनाओं का पता चलता दै जो इस प्रकार है- 
चन्द्रनाथचरित, पद्मनाथचरित, प्रयुख्रचरित, जीवन्धरचरित, चन्दना कथा, 





६२ये तीनो कर्णाटक के स्थानीय नारक दोगि | इन का निश्चित राच्यकाल 
चात नहीं हो स्का । 
६३ ये सम्भवतः जेरहट शाखा के पके भट्रारक ्रि्चुवनकीतिं ही है । 
६४ ये तीनो क्रमशः सूरत के भट्वारकं हुए है । किन्त एक ही समय प्क 
ही जाखा के तीन मद्धारकों का उदेव होना स्वाभाविक नहीं } अतः नानमूषण 
से यहा यटेर याला के क्ञानभूषण का अभिप्राय समन्नना चािए । 


१८५६ भद्रारक संप्रदाय 


आराधर करत धर्मात की वृत्ति, तीस चौवीसी प्रूना, सिद्ध प्रजा, सरस्वती 
पूना, चिन्तामणि पूजा, कर्मदइनव्िधान, गणधरवल्यप्रूना, पार्चनायकान्य 
की पिका, पल्योपमविधान, चासि्रि्चुद्वि क १२३४ उपवासो का विधान, 
स्वरूपसम्बोधन की वृत्ति, चिन्तामणि सवतोभद्रव्याकरण, तथा अंगम्रज्ग्ति | 


ज्भचन््र के पदर पर सुमतिकीतिं भद्रारक दए । आप ने संवत्‌ 
१६२२ की वेशाख शु. ३ को कोई मूर्तिं तया सवत्‌ १६२५ की पौष 
कर. ५ को तारगा त्र पर एक वेदी की प्रतिष्ठा की [ ठे. ३७६-७७ ] ] 


इन के वाद गुणकीर्तिं भद्ररक इए । आप ने सवत्‌ १६३१ की 
फाल्युन जु. १० को एक अनितनाय मूर्तिं तथा सवत्‌ १६२७ की 
वैखा कृ. ८ को एक अन्य मूर्तिं प्रतिष्ठित की (ठे. ३७८-७९ ) | 
आप के प्रशिष्य शकर ने सागवाडा मे सवत्‌ १६३९ की कार्तिक जु. ५ ` 
को जीवधर रास की एक प्रति छिखी [ ठे. ३८० ] । गुणकीतिं रचित 
त्रेणिकप्च्छा कर्मविपाक नामक रचना उपक्न्ध है [ छ. ३८१ }.1 ` 


गुणकी्तिं के पष्ट पर वादिभूषण भद्रारक इए ! आप के दिष्य 
देवजी के टिए्‌ सेवत्‌ १६५२ की व्येष्ठ कृ. १० को अष्यात्मतरंगिणी की 
एक प्रति छिखी गहै [ ठे. ३८२ ] । आप ने सवत्‌ १६५५ की वैशाख 
शु. ६ को एक वाघुपरूज्य मूरति तथा सवत्‌ १६५६ कौ फाल्गुन शु. ३ को 
एक अन्य मूर्ति .स्थापित की [ ठे. ३८२३-८ ] | 


वादिभूपण के वाद रामकीतिं पद्राधीड इए) आप ने सवत्‌ 
१६७० की फालुन कृ. ~+ को एक सुपा मूतिं तथा एक पवप्रम मूर्तिं 
प्रतिष्ठितं की [ टे. ३८५-८६ ] | 


ह 


रामकीतिं के पदर पर पनन्दि द्वारक हए । आप ने सवत्‌ 
१६८३ की माघ शरु. ५ को पार्ननाय मूर्तिं स्थापित की [ ठे. ३८७ ]। 
सवत्‌ १६८६ की वैरराख शु. ५ को राहज्हो के राज्य काठ मे शत्रु 
जय सिद्धक्षेत्र पर आप ने सान्तिनाथ मन्दिर की अतिष्ठा की [ ठे. ३८८ ]। 


वलात्कार गण-ईडर साखा १५७ 


आप की आम्नाय म ब्र्मलाकजी ने संवत्‌ १७०२ की माघः ३ को 
भीकोडा दाहर मे गणितसारसग्रह की एक प्रति च्लि [ ठे. ३८९ ] | 


पयनन्दि के पट पर देवेन्द्रकीर्तिं आरूढ इए । अप की अन्नाय 
म व्रह्म तेजपाल ने सवत्‌ १७१३ की कार्तिक सु. ८. को सागवाडा र्म 
राक पुंजराज के राज्यकार मे ^“ शाब्दा्णवचन्द्रिका की प्रति छ्खिी [ठे 
३९० ] । तथा सुनि त्रिमुवनचन्द्र ने सवत्‌ १७२५ की-कार्तिक सु १० 
क्ते गणितसारसंम्रह की प्रति छ्खिी [ टे. २९१ 


देवेन्द्रकीर्तिं के वाद क्ेपकीर्तिं पद्नाधीडश इए । आप ने सवत्‌ 
१७३४ मे सेटल्वाड म एक मूर्तिं स्थापित की [चे. ३९२ ]। अपि 
के पद्ररिप्य नदेनद्रकीतिं हए । इन के रिष्य खाक्चद ने सवत्‌ १७६ 
म तक्षकपुर मे अष्टसदस्री कौ प्रति च्दिी [ले ३९३ ]। 


नरेन्द्रकीर्तिं के पट पर क्रमा विजयकीर्ति. नेमिचन्दध ओर चन्द्र- 
कीर्तिं भद्रक इए । चन्द्रकी ने सवत्‌ १८३२ मे केडारियाजी ती्थ- 
धेत म चौवीक्त तीर्थकरो की चरणपादुकाएं स्थापित कीं [ छ ३९४ ]। 

चन्द्रकीतिं के व्राद रामकीरतिं ओर उन के वाद यङ कीर्तिं भट्रारक 


इए । आप के उपदे से सवत्‌ १८६३ की आपाट शु. २ को केररिं 
याजी मन्दिर के परकोट का निर्माण पररा हआ ( ठे. ३९५ ) । «< 


६५ युजराज कें स्थानीय नासकथे। इन का मिश्चिन राञ्यकाल नात 
नदीं । 

६६ च. गीतल्प्रसादजी ने इंडर के मद्धारकों का जो इृत्तान्त दिया है उस 
म यमःकीतिं के बाद कमर. सुरैन्टकीर्ति, रमकीरविं कनककीतिं ओर विजयकीर्ति 
का उष्टेख करिया है । ईंडर का हस्तटिखित शाश्न भाण्डार वडा समृद्ध दै। 
( दानवीर माणिकचद्र प्र. ३३ ) 
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वराक्कार गण-रटर लाखा-काटपट 
पग्रनन्दि [ उत्तर गाखा ] 
1 
सकल्कीर्तिं [ सवत्‌ १४५०-१५१० | 
। 


भुवनकीर्ति [ सवत्‌. १५०८- १५२५ | 
। । 
ज्ञान भूपण [ सत्रत्‌ १५३४१५६० स्रानकीर्ति [ मनिपुर गाया ] 





विजयकीर्तिं [ सवत्‌ १५५७ - १५६८ } 
यभचन | सवत्‌ १५७३-१६१३ | 
युमतिकीर्तिं { सव्रत्‌ १६२२- १६२५५ | 
तीत [ सत्रत्‌ १६३ १- १६३९. |] 
वादिभूपण [ सवत्‌ १६५२-१६५६ ] 
रानकीतिं संतरत्‌ [ १६७० | 

त [ सवत्‌ १६८३--१७०२ ] 
तेली [ सवत्‌ १७१२-१५७२५ | 
्षेमकीतिं [ सवत्‌ १७३४ ] 
नरन्कीति [ सवत्‌ १७६२ ] 
विजयमीति 

त 

वकी [ सवत्‌ १८३२ | 

रामकी्तिं 

यय.कीति [ सवत्‌ १८६९ 1 


१०, बङ्लत्कार गण-मानपुर शखा 
ेखांक ३९६ ~ [ पृण्यास्रव कथाकोष ] ज्ञानकीतिं 


संवत्‌ १५३४ वपं फास्गुनमासे शुहधपक्षे पंचमीदिवसे श्रीमूकसंधे 
सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे श्रीङ्दकंदाचार्यान्वये म. श्रीसकलकीर्तिदेवा- 
स्त्यदरे भ. श्रीमुबनकरीर्विदेवास्तच्छिष्य स्थिवराचायेशरीक्ञानकीरिस्तदंते 
निवासी जहयदेवदासस्य पठनार्थं चीत्तुडा वास्तव्य नागद्रा ज्ञातीय श्रेष्ठि मदा 
भार्य पांचू--* ॥ 


त ( पा, ५,१६४ ) 
[क ३९७ - 


वागड देरा मे देर सुहामणा जी खडक देर है बहुत ए गुखजारी । 
जिहां रेणुपुर नयवी सोभता है व्दां रिषभनाथका देहरा बहुत भारी ॥ 
च्यार दिसके संघ ए नित्य आवे म॑गरू गावत है वहुत नर नारी । 
ज्ञनकीतिं का सिष्य वेर वो तीन लोकस गत अदूुत थारी ॥ 


ध [ ना. १७ | 
लेखांकर ३९८ ~ पट्वली 

जयति बोधसुकीर्वियतीश्वरो सुधनकीर्विगुरुभ्रियदीष्ितः । 

सकरूर। खल्युरस्यनकोवि दो ५७६. दि णिनेयर जित" ॥| ३५ 

( जेन सिद्धात १७ ध. ५८ ) 

लेखां क ३९९ ~ एेतिहासिक पत्र रत्नकीर्तं 

रलकीति हता तेणे सं १५३५ वर्प श्रीनोगामे दीक्षा रीधी हती --- 
त्यारे स्त्तकीर्विने भद्रक पदवी आपवानु स्थापन करी ॥ 


८ (भा. १३प् ११३) 
लेखांक ४०० ~ पटरावरी 


तच्छिष्योमाद्‌ र्लकीतिं. मवृ द्धाचार्या वर्योदाचेगाभीयेयुक्तः । 
मरथेमुक्तो योचतीणै श्रुताच्धि सोयं मव्यान्‌ पातु संसारबाद्धो ॥ ३६ 


(जन सिद्धात १७ पृ. ५८) 


१६० भद्रारक संप्रदाय {४०१ ~- 


हदा ४०१ ~ पटवली यदःकुीर्चि 


श्रीरूवकीर्नि१द५८ २ स.२४४८गो यचक्रीतिसूरिः 1 
पादौ भजामि सुदरचेषठमूर्िददीप्यातां कौ. युनिचक्तववीं ॥ ३८ 
( उपयुक्त ) 
रेखांक ४०२ - एतिहासिक पत्र 


तार पुंठे तेणानेक पटे आचाय यसकीनिं नोगामे थाप्या तार पुटे 
करेटखाक मास दिवसे अनेतकीर्तिं आदि ठे$ने जण ६३ -भिणदेसे गुर 
पासे आज्ञा छेदने विहार कच्यो ते आज दिवस सदी दधिणदेगमादी 
रतनकीर्विना पाटघर कहावे छे तेणाना पाट सदी नग्न चास्या अवे टे 
स. १६१३ व्व जसकीर्सिये व्रागड माहि गाम भीखोडे काट क्यो ॥ 


(मा. १३ प्रू. ११९२) 
लेखक ४०३ ~ पड्कावली - गुणचद्र 


जीयाच्दीकीर्मिकीर्मि्ुप्तस्थुणयु्‌ सिहनंदी चीर । 
०५।८य।०य।भोदटितायैचखिन्ुवनपतिभिः सेव्यपादार्विंद 1 ३९ 
तच्छिष्यसूरियुणच॑द्रनामा न्यायागमाध्यात्गुणेकथाम ) 
सादित्यसदक्षणगाखसीम जीचाद्धरिज्यां युणरत्नवेदम ॥ ४० 
[जेन सितति १७ पु. ५८ | 
लेखांक ४०४ - अर्न॑तनाथ पूजा 


संबन्‌ पोढगत्रितैप्यपख्के पक्षेवदाते तिथौ 
पक्षत्यां गुरुवासरे पुरजिनेट्‌ श्री्ाकमार्ने पुरे । 
श्रीमध्टुवद्वंगपद्यसचिता दर्षाख्यदुर्मी वणि 
सोयं कारितवाननंतजिनसत्पूजां बरे वा्धरे ॥ 
श्रीरत्तकीर्तिंभगवस्नगतां वरेण्यश्चासितिरत्ननिवहस् वभार भारं । 
तदीक्चितो यत्तिवरो यजकीर्विकीर्विश्वारिवरज्ञितजचीोद्रहितायुकीर्षिं ॥ 
तच्छिष्यो गुणचंद्रसूरिरमवचारित्रिचेतोदर- 
स्तेनेदं वरपूजने जिनवरानंतस्य युकत्यारचि ॥ 
ध (हि. १४ प्रू. ९६ ) 


--४०८ ] १०. वलात्करार गण- भानपुर शाखा १६१ 
ठेखांक ४०५ - टेतिहासिक पत्र 


तेणानो पटे गाम सावे *: - "समस्त संघ मिरी आचाय गुणचंद्र 
स्थापना-करवानी --सं॑ १६५३ वर्षे आचार्यश्रीयुणचंद्रजी सागवाडे कार 
कच्यो ] 
[ भा. १३१. ११३] 
लेखां ४०६ ~ ( पडावर्यक ) 


संवत १६३९ वर्षे मागैसिर शुदि १ शुक्रे जेठा नक्षत्रे वागडदेसे 
_ सागवाडानगरे श्रीसंभवनाथचैत्याख्ये श्रीमूढपघे ` ` ˆ श्रीज्ञानकीर्तिं तत्‌ 
दिष्याचा्य श्रीरत्नकीर्तिं तत्‌ जिष्याचा्यं श्रीयशकीर्ति तत्‌ रिष्याचाय 
श्रीगुणचंदरेणेदं पुस्तकं षडावर्यकस्य स्वरिष्य त्र. डगरा पठनाथ दत्तं ॥ 


[ वीर २ प्रू. ४७३ | 
लेखांक ४०७ ~ पटावली सक्च 


श्रीमूछसंघे गुणवान्‌ गुणज्ञ" श्रीवंराश्रीमान्‌ गुणच॑द्रसूरी । 
तत्पट्धारी जिनचद्रदेव. तस्येह पटे सकटेदुसूरी ॥ ४५ 
(जेन सिद्धात १७ पृ. ५९ ) 
केखांक ४०८ ~ भक्तामरब्तति 


सकलेदोगेरभ्रातुरयस्येति वर्णिनः सतः । 
पाठखेहेन सिद्धेय वृत्ति सारसमुचया ॥ 
सप्तपष्य्यंकिते वर्च षोडाख्ये हि सघते । 
आषाढश्वेतपक्षस्य पंचम्यां चुधर्वारके ॥ 
ग्रीवापुरे मदीसिधोस्तटमागे समाश्रिते । 
प्रो्तुगदुगसयुक्ते श्रीचद्रप्रभसद्मनि ॥ 
वर्णिन कभमसीनास्नो वचनान्मयकारचि । 
भक्तामरस्य सदूनत्नि. रायमद्धेन वर्णिना ॥ 


{ना ४६] 


१६्‌ भद्रक सृप्रदाय [ ४०९ - 
रेखांक ४०९ ~ एतिहासिक पत्र 


गाम नोगामे घु साजनामो संघ मलीनो आचाय सकटचद्र॒ पाट 
थ्या खं. १६७० वर्प आसोज सुदी ८ दिवसे आचाय सकटच॑द्र सागवादे 
समाधी मरण कच्यो ॥ 


( मा. १२५ ११३) 
लेखांक ४१० ~ जिनचोवीसी रत्नर्चदर 


संवत सोल चोत्तरे कवित र्या संधरे पंचमी श्ुकर वारे . 
ज्येष्टं वदि जाण रे । 
मूटसव गुणचद्र जिनेटु सक्र्चद्र भह्यारक रसतचद्र 
बुद्धि गच्छ भाण रे॥ 
त्रिपुरे पुर विराज खेतु नेतु अमराज भामा सो मोखख सज 
चिपुरो वखाण रे। 
पीथो छाजू ताराच॑ंद छीतर मरी बुद्‌ नाद खेतु देव 
छद्‌ एदा के कल्याणरे ॥ २५ 


(प, १०) 
लेखांक ४११ - ? मूर्तिं 


स. १६७६ मूसे भ. रत्नचंद्रोपदेरेन सीखप्प पा भाणिक भार्या 
पाचद्धी सुत पदारथ आर्या दन्ता सुत नोवा हेमा रत्ना अ्रणमत्ि ॥ 


(भा. ७घ्र. १४) 
लेखांक ४१२ ~ पुष्पांजलि पूजा 


विधुञुरसद्राकौ. प्रयुक्ैक्षतोर्चा 
शरदि नभसि मासे रल्नच्परैशतुः्या । 
घव्रकश्रुसुवारे सागव्राडे युः 
जिनवषभगणादिश्रावकादेगतोग्यात्‌ ॥ 
( ना. ८७ ) 


~ ४ १७ | १०. वलक्कार्‌ गण -मानपुर शाखा १४२ 
लेखांक ४१३- पाश्वनाथ मूतिं 


स. १६९२ वषै वेसाख सुदि ५ गुरु श्रीमूरसंघे भ. श्रीरत्नचंद्रोपदे- 
सात्‌ धोराया गोत्रे सं. रामा भार्या सोनादे ` ॥ 


(प. १) 
ठेखांक ४१४ - एेतिदहासिक पत्र 


` व्यार पुटे स. १६७० वैशाख सुदी ५ दिवसे श्रीसागवाडे समस्त संघ 
मीने पट आचायैनु आपता हता देदरा जुना मध्ये तेणे समे वंडे साजने 
जती तथा श्रावके राजवट करी जे हवे जाचार्यैनो पाट पवां देद्य नदी- -“ 
भ. रतनर्चद्र जी नता थद फणा मदोत्सवसु वीहार कञ्यो त्यार पुटे स. १६९९ 
वर्धे जेठ सुदी ५ सोमवार भ रत्नचंद्र जीवता भ. दषैचंद्र थाप्या गाम 
परतापोरे त्यार पुटे त॒ १७०७ भ. रतनचंद्रजी वैशाख वदी ते नोगामे 
परोक्ष थया ॥ 
(भा. १३ प्र, ११३) 
लेखांक ४१५ ~ पड़बली 
श्रीमूलसंघेजनि रएत्नचद्रो भट्रकाणामधिपः तज्ञः । 
श्रीदेमकीर्तेवैरलव्धपट्ः संस्रापितश्चामरजिसरयुख्येः ।॥ ४९ 


(जेन सिद्धात १७ प्र, ५९ ) 
लेखांक ४१६ ~ पट्राबरी ह्र 
प्रे तदीये जयताजिताक्षो भद्रक हष॑ुचंद्रनाम । । 
पटूखाखवेन्ता गुणरतनवेदम खडेरवराखान्वयजो व्रतात्मा ॥ ५१ 
( उप्यक्त ) 
केखांक ४१७ - रेतिहासिक पत्र शभर्चद्र 
तयार पुढे भद्र थाप्या से १७२३ वैनाख वदी ५ श्रीघांटोर च. 
खभचद्र थाप्या स. १७४९ वर्षे जाश्चिज वदी १३ गाम सेखडे भ. ञयुभचदर 
परोक् थया ॥ 
(भा. १३, ११३) 


१६४ भद्रारक संप्रदाय { 9१८ - 


लेखांक ४१८ ~ पदट़वटी . 


श्रीहपेचंदरस्यः मुनेः पुष्टे जिनागमास््ाप्तसमसतः। 
खद्धेन गीठेन विराजमानो मद्रकः श्रीद्युभचंद्र आसीत्‌ 1 ५२ 
[ जन सिद्धात १७ घ्र. ५९ ] 


लेखांक ४१९ ~ पड्यवटी | | अमरचद्र 


निश्वस्य जुभवंदरमुनीखरस्य सिदासनेमरनस्शधरर्वं यमाने । 
सर्वागमाथेसुमहा्णैवपारगामी दिव्यत्यसौ अमरचंद्रमहायुनी द्रः ।॥५३ 
( उपयुक्त ) 
५, 1 ऋ क [क 
रसा ४२० - एतिहासिक पत्र 


स. १७४८ वपे मादा जरुदी १० सोमवे गाम मेदटेड म. अमरुचदरजी 
गाम घाटयोर थाप्या ॥ 
(भा. १३ य्‌. ११३) 


लेखांक ४२१ ~ पट्टावी रल्नचद्र 


मणिदपेुभेदूनां पदटेभूदमरटुजित्‌। 
तत्पादांभोजदंसोस्ति रत्नचंद्रो यतीश्वरः । ५५ 
(जैन सिद्धात १७ पृ. ६० ) 
न्ष. 4 # क 
ठेखांक ४२२ - मदिर ठेख 


ॐ स्वस्ति विकरमादियसमयातीत संवत्‌ १७७४ बै शाके १६३९ 
प्रवतेमाने माह खुदी १३ रवि श्रीदेवगढ नगरे महाराजाधिराज महारावत 
श्रषरथवीरसिहनी विजयराज्ये छुंबर श्रीदाडिघ विराजमान श्रीमूक्पे 
वटात्कारगणे श्रीज्दङदाचार्वान्विये भ रलनचद्र.तलट्े भ द्ै्च्र वले भ 
यभचद्र॒ तदपे म. श्रीभमरचंर॒ त्ये म श्रीरत्नच्रगुरूपदेगात््‌ श्रीमत्‌ 
दरवट्नातीय संत्रीश्वसोत्रे सवधौ वर्पावत भाया नानी श्रीमद्धिनाय साद 
प्रतिष्ठा महामदोत्सवै. खद कराविता ॥ 

[ देवगद, टा. पु. ६८ 9 


- ४२४ | १०. वंवीत्कोर गण-मानपुर्‌ रांखां १६५ 
रेखक ४२३ - एतिहासिक पत्र 
स. १७८६ वर्प माघ वदी ६ गाम कोठे देश दाटोरी माहे भ ॒स्त्न- 


चद्रजी काल प्राप्रद्रुवाजी। 
[भा. १३य्‌. ११३] 


रेखांक ४२४ ~ एेतिदहासिक पत्र । देवचंद्र 


सं. १७८७ वैशाख शदी १३ भ देवचंद्रजी गाम भाणपुर स्थाप्या 
त्यार पुठे स. १८०५ वर्षे गाम जांवूचरे भ. देवचंद्रजी माघ वदी ७ दिने 
काट प्राप्न थयाजी॥ 

पाट खाङी छे पण श्रावक धमनी थापना दद राखी छे." -कागदं 
कखाववोजी सं. १८०५ वषै जेठ वदी ८ शनौ दोमादीने ॥ 


( उप्यक्त ) 


बलात्कार गण - मानपुर शखा ' , 


इस साखा का आरम्भ भ. ज्ञानकीर्तिं से हआ । आप म. मुवनकीर्तिं 
वे रिष्य ये जिन का वृत्तान्त ईडर शाखाम्‌ आ चुका है । पिके दिष्य 
र्य देवदास के छिएु स्वत्‌ १५३४ की फाल्गुन शरु. ५ को पुण्याच्च 
कयाकोप की एक प्रति किली गई (ले, ३९६ ) । आप के द्रे सिष्य 
वुतेर ने रेणुर क ऋपमनाय मन्दिर की यात्रा का उ्टेख किया है (दे. 
२३९७ ) 1 
्ञानकीरतिं के वाद रत्नकीर्तिं भद्रारक इए । आप ने सवत्‌ १५३५ 
नोगाममे दीक्षा खी थी (टे. ३९९००) आपं के शिप्यो से अनन्त- 
कीर्तिं आदि ६३ छोग दक्षिण मेग्येये जिन की परम्परा चठ्ती रदी 
(ले. ४०२ )।| 
रल्नकीर्तिं के वाद्‌ यज्.कीर्तिं नोगाम मे पद्राभिपिक्त इए । आप को 
स्वर्गवास भीटोडा मे सवत्‌ १६१३ म हुआ (ठे. ४०२ )। 
यर.कीर्तिं के वाद्‌ सिंहनन्दी- तथा उन के वाद गुणचन्दर भद्रारक 
३९ । आप ने सरत्‌ १६३० मे सागवाडा मे हर्भसाह की प्रेरणा से अनन्त- 
नाथप्रूना की रचना की (ठे. ४०४ ) | आप का पद्चमिपेक सवख गावमे 
तथा स्वभवास सागवाडा मे सवत्‌ १६५३ मे इआ ( ठे. ४०५ ) | सवत्‌ 
१६३९ की मागेशीपै शु. १ को पडावस्यक की एक प्रति आपने अपने 
रिष्य इगरा को दी थी (ठे. ४०६ ) । 
गुणचन्द्र के वाद जिनचन्द्र ओर उन के पश्चात्‌ सकच्चन्द पद्म 
चीग इए 1 इन के चन्धु यड की कृपा से व्रह्म रायमचछछ ने संवत्‌ १६६५७ की 
आप्रा शु. ५ को ग्रीवां मे भक्तामरदृत्ति की स्वना की (ठे. ०८)। 
सकच्चन्द्र का पञ्नामिपेक नोगाम मे ओर स्वर्मवतसि स्रागवाडामे संवत्‌ 
१६७० मे हआ (ठे. ४०९ ) | 
६७ वह चूलया का सृत सूप है ] इसी का विद्ध नाम केगरिवाजी दै 1. 
६८ सम्भवतः इन्दी का उदे ब्रह्य नेमिदत्त यर व्रह्म श्रुतसागरने किया हं 


( टे. ४६६, ४७२ ) । 
६९ यह सम्भवतः मानपुर का सच्छृत रूपान्तर है जो अभेरटी ज्रम है] 


वठात्कार गण-भानपुर शाखा १६७ 


इन को वाद रलत्नचन्द्र भट्रारक इए । आप ने संवत्‌ १६७४ की 
वयष्ठ कृ. ५ को जिन चौवीसी की रचना त्रिपुरा शहरमेकी। आपने 
सवत्‌ १६७६ मे कोई मूतिं स्थापित की तथा सवत्‌ १६८१ मे सागवाडा 
मे पुष्पाजटि पूना लिखी ( ठे. ४ १०-१२ ) । संवत्‌ १६९२ की वैशाख 
गु. ५ को एक पार््नाथ मूर्ति स्थापित कौ (ठे. ४१३ )। अप कापर 
मिषेक संवत्‌ १६५७० मे सागवाडा मे हआ उस समय अन्य साखा के 
साधुं ने उस का विरोध करने का प्रयास क्रिया था। आपका स्वर्मवाप्त 
सवत्‌ १७०७ मे नोगाममे हआ (ठे. ४१४)। अपका पष्टामिपेक 
भद्नारक हेमकीर्ति* ने किया था (ठे. ४१५) । 

रलचन्द्र ने सवत्‌ १६९९ की य्येष्ठ शु. ५ को अपने द्र पर ह- 
चन्द्र की स्थापना कर दी थी (ले, ४१४ )। ये खण्डेक्वारु जातिकेये 
(ले. ४१६ )। 

इन के पदर पर शुभचनद्र सवत्‌ १७२२ की वैराख कर ५को 
धाटोल भ्राम मे आरूढ इए ! इन का स्वर्गवाप् मेदुडा ग्राम मे संवत्‌ १७४९ 
की आशिन कृ. १३ को इआ (टे. ४१७ -१८ ) | इन के वाद सवत्‌ 
१७४८ की माघ शु. १० को मेड मे अमरचन्द्र का पद्राभिपेक इआ 
(ठे, ४२० )। 

अमरचन्द्र के पद पर रलनचद्र आरू इर । इन के उपदेरा से संवत्‌ 
१७७४ की माघ शरु. १३ को देवगढ मे रात प््वीर्सिह के राव्यकाठ मे 
मद्धिनाथ मन्दिर का निमौण सघवी वर्पावत ने किया (ठे, ४२२ ) । रलन- 
चन्द्र का स्वगंवास कोठा मे सवत्‌१७८६की माध क.६को हभ (@.४२३)। 

रतनचन्दर के पद पर सवत्‌ १७८७ की वैशाख जु. १३ को भानपुर 
भ भ. देवचन्द्र का अभिषेक इआ। इन का स्वर्गवास्त जाम्ूचर प्राम मे 
सवत्‌ १८०५५ की माघ कृ. ७ को इअ । 

७० सवत्‌ १६७० म कौन हेमकीर्विं मद्धारक थे यह हरम स्यष्ट नदी ह्ये सका | 


७१ बुन्देके छत्रखाल केये पोत्र) इन के पुत्र पहाडसिह की मृत्यु सन 
१७६६ भ हुई थी | 


वलात्कार्‌ गण-भानपर शाखा-काट. पट 

१ मुवनकीतिं ( ईडर लाखा ) 

२ उनकी ( सवत्‌ १५३४ ) 

२ रलवीति ( सवत्‌ १५३५ ) 

¢ यरा.वीति ( सवत्‌ १६१३ ) 

५ युवन (सवत्‌ १६३ ०-{६५३ 9 
६ जिनचन 

७ व (सवत्‌ १६६७-१ ६७०) 
< रत्नचन्द्र ( सवत्‌ १६७०- १७०७.) 

हपचन्द्र ( सवत्‌ १६९९ ) 

१९ छभचन् ( सवत्‌ १७२२- १७४९ ) 
११ धत ( सवत्‌ १७४८ ) 

५4 रचन ( सवत्‌ १७७४- १७८६ ) 


१३ देवचन्द् ( सवत्‌ १ ७८७- १८०५) 


१९१. वरात्कार गण - प्ररत शाखा 
लेखांक ४२५ - ? मूर्तिं दवेद्र कीतिं 


संवत्‌ १४९३ जाके १३५८ वपँ वैशाख चदि ५ गुरौ दिने मूरनकषत्र 
श्रीमूसंघे वकात्कारगणे सरस्वतीगच्छे छंदङदाचार्यान्वये भ. श्रीप्रभाचंद्र- 
देवाः त्प वादिवादीन्द्र भ. श्रीपद्यनदिदेवाः तद्रे श्रीदेवेद्रकीर्तिदेवाः 
पौरपाटान्वये अष्शाखे जादारदानदानेश्वर सिघई ठक्ष्मण त्तस्य आर्या 
अखयसिरी कक्षिसमुखन्न अदनः ` ` ॥ 


[ देवगट, भ. ३ प्र, ४४५ | 


ठेखांक ४२६ ~ पदावली 


त्रैविद्यविद्रल्नरिखडमडनीयभवत्तायधरकमख्युगल-अवतिदेशप्रतिष्ठो- 
पदेशक~-सप्तनतकुटुंवरत्नाकस्नाति-युश्रावकस्थापक-श्रीदेवेद्रकीरविंद्यभमूवि- 
भटारकाणाम्‌ ॥ 


( जेन सिद्धात १७ धु. ५० ) 
लेखांक ४२७ ~ चौबीसी मूतिं 
सं. १४९९ चै वे. सुदी २ सोमे श्रीमूरुसघे सरस्वतीगनच्छे सुनि- 


देवेद्रकीत्िं तद्छिष्य श्रीविद्यानदीदेवा उपदेशात्‌ श्रीहूंवढरवंश्च शाह खेता 
भार्या रुढी ˆ "एतेषा मध्ये राजा भप्री सणी श्रेया चतुर्विंङतिका कारापिता ॥ 


( सूरत, दा. प्र, ५४) 
ेखांक ४२८ - मेरु मूतं 
„. से १५१३ वर्धे वैनाख सुदी १० बुधे श्रीमूरसंघे वरक्कारगणे 
सरस्वतीरच्छे भ श्रीप्रभावद्रदेवः तद्पटरे भ. श्रीपदनदी तत्‌ सिष्य श्रीदेबेद्र- 


कीतिं दीक्षिताचायै श्रीवियानंदि गुरूपदेशात्‌.गां घार वास्तव्य हुंबडज्ञातीय 
समस्तश्रीसघेन कारापित मेरु शिखरा कल्याण भूयात्‌ ॥ 


{ सूरत, टा. पु. ४३] 


१७० भद्रारक संप्रदाय ४९९. 
ठेखांकः ४२९ ~ चवीसी मूतिं 


स १५१३ वर्प वैगाख दुदी १८ बु. आचायेश्रदेद्रकीर्तिनिष्य 
श्रीविद्यानदी देवादेशात्‌ काष्ठासेचे हुमड वमर श्रष्टौ काना भ्यां वार्‌ ˆ` 
खश्रेयोय श्रीजिनर्धिव कारापितम्‌ श्रीधोघा वेखातट वास्तव्य त्रीमूलसंवीय 
अर्जिका संयमश्रीश्रेयाथैम्‌ ॥ 

( मूर्त, दा. पु, ५० ) 
रेखांक ४३० ~ १ मृतिं 


सवत १५१८ वयै श्रीमूढस्तये आचारयश्रीनिानदिशरूपद शप्‌ 
सिहपुस्ञाति श्रेष्ठी गाद - ॥ 
( चाकापुर, य. ४ प. ५०२) 
रेखांक ४३१ - १ मूरति 


(स.) १५१८ माघ सु. ५ बुधवार देवेद्रकीतिं दिष्य विद्यानदि उप- 
देशथी द्ूमढवसे समघर भार्या जीवीना पुत्री नवकरण ` ॥ 


(रादेर, दा. प्र, २९) 
रेखांक ४३२ ~ चोवीसी मूतिं 


सं. १५२१ वर्ष वैसाख वदि २ श्रीमूसंघे सरस्वतीगच्छे वखात्कार- 
गणे श्रीविद्यानदिरारूप्देगात्‌ श्रीराइकबारु जातीयः * श्रीचंदरप्रभ चतुर्विंडति 
नित्यं प्रणमति ॥ 
(ना. ३७) 
ेखांक ४३३ - ? मूरति 
(स.) १५३७वेसाख सुदी १२ देवेद्रकीर्तिंपदे विद्यानंदि हूमड ज्ञाती 
श्रेष्ठी चापा ॥ । 
ना क { रदेर, दा. ¶, २९) 
लेखांक्‌ ४३४ - षु | 
वेदे देवेद्रकीर्तिं च सूरिय दयानि्धि । 
मद्रुरू्या विरेषेण दीक्षारद््मीप्रसादक्ृत्‌ ॥ 


- ४२७ ] ११. बरलत्कार गण-सूर्‌त चखा १७१ 


तमह भक्तितो वंदे विद्या्नदी सुसेवकः । 
म्रथसेख्या १३६२ संवत १५९१ वषं आषाढमासे शुछ्पक्षे छिखितं ॥ 


[ म. प्रा. षर. ७६० | 
लेखांक ४३५ ~ [ पचास्तिकाय ] 


स्वस्ति श्रीमूरसंघे हृंवड ज्ञातीय सा. कान्हा भायां रामति"" "एतेषां 
मध्ये सा. क्खशजेन मोचयित्वा पचास्िकायपुस्तकं श्रीविदयानंदिने ज्ञाना- 
वरणीकर्मक्षयार्थं दत्तं ्युभं भवतु । 

। (का. ४१२) 
ठेखांक ४३६ - हसुमचसि अजित 


जैनेद्रगासनसुधारस्पानयुषटो देवेद्रकीिंयतिनायकनैष्ठिकात्मा । 
तच्छिष्यसयमधरेण चरित्रमेतत्‌ संष्टं समीरणसुतस्य महार्धिकस्य ॥ ९१ 
गोखाशंगारवदो नभसि दिनमणिर्रिसिहो विपच्धित्‌ । 
भार्या वीधा प्रतीता तदुरुहविदितो ब्रह्मदीष्ठाभ्चितोभूत्‌ ॥ 
तेनोश्वैरेष प्रथः कृत इति सुतरां रैखराजस्य सूरेः । 
श्रीविद्यानदिदेरात्‌ युकृतविधिवशात्‌ सवेसिदिभसिद्धये ॥ ९३ 
इदं श्रीशेखराजस्य चरित दुरिताप । 
रचितं श्रगुकच्छे च श्रीनेमिजिनमदिरे ॥ ९४ 
प्रमाणमस्य प्र॑थस्य दिसदखमितं बुधः 
गछोकानामिह्‌ मन्तव्यं हुमश्वरिते दयुभे ।॥ ९७ 
(भा.अ, पृ, ७) 


लेखाक ४२३७ ~ धनकुमारचस्ति गुणमद्र 


संवत १५०१ ववै माघमासे शुछ्पक्षे राकाया तिथौ बुधे अदेह 
शगुकच्छपत्तने श्रीमूलसये सरस्वतीगच्छांभोजदिनमणि म. श्रीपद्यनदिः 
देवासच्छष्यो विख्यातकीतिंमुनिश्रीदेवेद्रकीर्षिदे वस्तच्छिष्य- सकलकलो 
द्तसुनिश्रीमि। {२१९५०८५५ -रिखाहडेन स्वकमेक्षयाथं॒॑श्रीधन- 
क्ृमारचरितं छिखापितं ॥ = 
॥ [म. प्रा. पु. ७३४] 


१७२ भन्नरक संप्रदाय {४३८ - 
लेखांक ४३८ - १ मतिं 


संवत १५०५ वपे श्रीमूलसंये भ पद्मनंदिदेवा जिप्य देवेद्रकीर्तिं 
तद्धिष्या- वियानदि शिष्य रह्म धमम॑पाट उपदेगात्‌ पद्टीवालनातीय 
स. सना भार्या रानी सुत पारिखा भार्या दपं प्रणमति ॥ 


[ सदी, य. -४ प्र, ५०२ ] 
डेखांक ४३९ ~ पद्ाबली 


तव्यद्नोदयसूयै-भाचायैवयै-नवविधनवरद्यचयैपवित्र-चर्यामिदिर-राजा- 
धिराजमदामंडलेश्वरवजांग- सन-जयरसिह - =५।ननर४। दि पू [जत५।९५द। न 
अष्टशाखा-प्राग्बाटवेशावतंसानां प दूभापाकविचक्रवंतिं-युवनतख्व्याप्र- 
विरद कीतिं - विश्ववियाप्रसादसूत्रधार ~ सदू्रह्यचारिजिष्यवरसूरिथीश्च॒त- 
साररपेवित्तचरणससोजानां = श्रीजनलानान्रालादोद्धरनेतद्‌ दनेकनीनभति- 
बोधकानां श्रीसम्मेद गिरिचंपापुरिपावापुरीर्नेयंतगिरीक्षयवड आदीचखर- 
दीक्षा<१सिदधक्षेनत।ना ५ श्रीसहखकूटजिनविवोपदेरक-दरिराजकुटो- . 
द्योतकराणां श्रीविद्यानंदीपरमासघ्यस्वामिमस्मरकाणाम्‌ ॥ 


(जेन सिद्धान १७ ¶. ५१ ) 
रेखांक्र ४४० ~ मेधमारा त्रत कथा 


स्य वानि हदि स्मर्षयमतिर्मोक्षाभिला्पोतरे । 
श्रोत्रे साघुजनोक्तिषु प्रतिदिर्च सर्वोपकारः करे ॥ 
यस्यानदनिधेवेभूव स वियुर्कियादिनंदी सनिः । 
संसेन्यः श्चुतसागरेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥ ५१ 
(से. १९) 
केखांक ४४१ ~ सप्तपरमस्थान कथा 


सद्धट्भट्रारकबर्णेनीयः चेतो यतीनामभिवंदनीय...1. 

-विद्यादिनंदी रुणश्रत्तदीयः सखम्यगजय्येष गुरुमैदीयः ॥ १६२ . 

मया तदादेशेवरेन धीमतां भ्रकारितेय सदवां चहत्कथा 1. 

पिवतु तां कणेुधां बुधोत्तमा महानुभावाः श्रुतसागरश्चिताः ॥. १६३ 
(से.२०) 


- ४४४ | ११. वलखत्कार गण-सूरत चखा १७३ 
लेखां ४४२ ~ उ्येष्ठ॒ जिनवर कथा 


जआसीदसीममदिमा सुनिपदयनंदी देषेद्रकीर्िंगुररस्य पदे सदेकः। 
तव्यद्विष्णुपदपृणेशगांकमूर्िंः विद्यादिनंदिगुरुर पवि्नचिन्तः ॥ ५५ 
गशुणरत्नश्चतो बचोखृताढ्यः स्याह्ादोमिंसदखनोभितात्मा । 

श्रुतसागर इत्ययुष्य 'जिष्यः स्वाख्यानं रचयां चकार सूरिः ॥ ७६ 
अभोतकान नय रिरो७८।य५।ग: संघाधिनायविमलू्रिति पुण्यमूर्ति; ! 
भार्यस्य घमैमहवी बरृदतीति नाग्ना सासूत सूसुमनवदयमहेदरदत्तम्‌ ॥ ५७ 
वैराग्यभावितमनाः स जिनूहदिष्ट" श्रीमूलसंघगुणरत्नबिभूषणोभूत्‌ । 
देकात्रतिष्वतितरां ब्रतदोभितात्मा संसारसौख्यविमुख सुतपोनिधिर्वा |! 
पत्रोस्य छक्ष्मण उति प्रणतीरौरूणा कु्चकास्ति विदुषां धुरि वणैनीयः । 
अभ्यथ्यै कारितमिद्‌ श्रुतसागराख्यमाख्यानक चिरतर शुभदं समस्तु ॥७९ 


[से. १] 
लेखां क ४७३ ~ रविवार तरतकथा 


भटरारकघटामध्ये यस्तपो विराजते । 

तारास्विव रवेः श्रीदो विद्यानंदीखसोस्ति मे ॥ १६३ 
प्रमाणट्षण-च्छदोङकारम णि4 दिप । 

पंटितस्तस्य शिष्योभूत्‌ शरुतरत्नाकराभिधः ॥ १६४ 
गुसेसुज्ञामधिगस्य धीधनः चकार संसारससुद्रतारकं । 

स पाश्नाथत्रतसत्कथानकं सतां नितात श्रुतसागभिधः ॥१६५ 


(से. २) 
लेखांक ४४४ - चंदनपष्ठी कथां 
स्वस्ति श्रीमूलसंघे भवदमरदुतः पद्मनंदी सुंदरः 1. 
शिष्यो देवेद्रकीतिटेसदमतपा भूरिभद्यरकेज्यः ॥ 


श्रीषिद्यानदिदेवस्तदनु मचुजसयजाच्यपखद्मयुगम- । 
च्छिष्येणास्वीदं श्रुतनखनिधिना शाल्लमानंददेतु ॥ ९६ 


(से. ४) 


१७४ भद्रक संप्रदाय [ ४४५ - 


ठेखाक ४४५ ~ आकरारपचमी कथा 


वाचां रीतीनां निधिरमकतप"संयमोदन्वदिंदुः । 
श्रीविदयार्नदिषूरिजैयति जगति नाकौकसां पृञ्यपादः ॥ १०३ 
तस्य श्री्ुतसागररेण विदुषां वर्येण सौदयेवत्‌ । 
रिष्येणारचि सत्कथानकमिदं पीयुषवर्षोपमम्‌ ॥ १०४ 
[ से. £ | 
ठेखांक ४४६ - पुष्पांजलि कथा 


स्वस्ति श्रीमति मूरसंघतिखके गच्छेगिमू्ैच्छिवे । 
भार्या. परमाथेपडितचुतो विद्यादिनदी गुर. ॥ 
तत्ादांवुजयुगममत्तमधुिद्‌ चक्रे न वक्रागय. । 
सद्वा श्रुतसागर. छुभखुपाख्यानं स्वुत्स्तार्किकेः ।। ७१ 


[से. ९ | 
ठेखांक ४४७ - निदुःख सप्तमी कथा । 
सकटमुवनभास्वद्‌ भूषणं भव्यसेव्यः। 
समजनि कृतिविदयानदिनामा युर्गीद्रः ॥ 
श्रुतससुपपदाय सागरस्तस्य सिद्धे । 
चिविधिमिममेष योतयामास दिष्य: ॥ ४३ 
(से. १०) 


ठेखांक ७४८ ~ श्रवणहादश्री कथा 


विद्यार्नदिसुरनीद्रचंद्रचरणाभोजातयपुष्पधय. । 
रब्दज्ञ. श्रुतसागसे यतिवरोसौ चार चक्रे कथाम्‌ ॥ ४० 


॥ (च. १३) 
ठेखक्र ४४९ ~ रत्नत्रय कथा 


सवेज्ञलारगुणश्नविभूपगोसौ वियादिनंदिगाररुदतरप्रसिद्धि । 
दिष्य्रेण तस्य विदुषा श्रुवसागरेण रतनव्रयस्य खुकथा कथितात्मसिद्धथे ॥ ८२ 
(से, १४) 


- ५५३ | ११. वलात्कार गण -सूर्त शाखा ` १७५ 
लेखांक ४५० ~ पोटश्चकारण कथा 


श्रीमूलसंघे विबुधप्रपूजये श्रीडुदुदान्वय उत्तमेस्मिन्‌ । 
विद्यादिनंदी भगवान्‌ वभूव स्ववृत्तसारश्रुतसारमाप्तः ॥ ६ 
तत्पादभक्त. श्रुतसरागराहयो देशत्रती संयमिनां वरेण्यः । 
कल्याणकीर्तमूहुयदेण कथामिमां चार चकार सिद्धये ॥ ६८ 


[ से. ३] 
लेखक ७५१ ~ भक्तावरी कथा 


विद्यार्नदिुनीच्से विजयते चास्त्रिरत्नाकरः ॥ ५७ 

"` "तच्छिष्यः श्रुतसागरो विजयते सुक्तावरीकर्यतिः ॥ ७८ 
उातो हंवडवंशमंडनसणि. श्रीगायियास्य. कृती । 
कांताशीरिति तस्य सदुगुरुयुखोदूभूतेव कल्याणकृत्‌ ॥ 
पु्रोस्यां मततिसागरो सुनिरभूद्‌ भव्योघसंबोधक. । 
सोयं कारयति स्म निमेकतपाः शाखं चिरं नदतु ॥ ७९ 


[से. ११|| 
लेखांक ४५२ - मेरप॑क्ति कथा 


पिच्ादिनदिशुरुल्दशुनोनसरद- 

संसेवितो यततिवर -श्रुतसागरेड्य ॥ ४३ 

तद्धक्ता जिनध्मैरक्तथिपणा श्रीलक्ष्मराजात्मजा । 

सत्पुण्येरजितोदरे गुणवती सोव्णिंकाभूत्‌ खुता ॥ 

संप्राध्ये श्रुतसागरं यतिवरं श्रीमेरुपंक्ते. कथां । 

साध्वी कारयति स्म सा जिनपदांभोजाछिनी नदतु ॥ ४४. 

[से १७] 

ष (4 पति 
लेखांक ४५३ ~ रक्षणपक्िति कथा | 
गधारनगरे रम्ये खखराजाजितात्मजा । 


श्रीराजचगिनी माता मुनीनां खर्णिका भवेत्‌ ॥ ३८ 
स्रगाकश्रे्ठिन. पुत्री खसा जीवकसंज्ञिन । 


१७६ ४ मट्वारक संप्रदाय [ ४५१ ~ 


ठोसीतिकी सता रोके रता सद्धमेकमेणि ॥ ३९ 

कारयामास वुग्भव्यः श्रीराजः करणभियः । 

प्रेरिको भवति स्मात्र चिरं जीवतु तल्तरयम्‌ ॥ ४१ 
देवेद्रकीविगुरूपट्रसयुद्र चंद्रो विद्यादि नंदिसुदि्गेवर उत्तसश्री. । 
तत्पादपद्यमधरुपः श्र॒तसागसेयं त्रह्यत्रती तप उदं म्रकटीचकार ॥ ४२ 


[ से. १८ |] 
लेखांक ४५४ - ओदा्यचितामणि व्याकरण 


अथ प्रणम्य स्वन्नं विद्याचेदयास्पदग्रदम्‌ । 
पूज्यपाद प्रवक््यासि प्राकृतन्याक्रत्तिं सताम्‌ ॥ 

* “` समन्तभद्रैरपि पृञ्यपादेः करकसुक्तैरकरंकदेवेः । 
यदुक्तमग्राकृतमथेखारं तत्रात च श्रुतसागरेण ॥ 


. (हि. १८ ध्र. १५४ ) 
लेखक ४५५ - तचखत्रयग्रकाशिका 


आचर्थिरिह्‌ ुद्धतच्वमतिभिः श्रीसिदनद्याहये. । 
संप्राथ्ये श्रुतसागरं कृतवरं भाष्यं शुभं कारितं ॥ 
गाना गुणवत्‌ भियं गुणवतो ज्ञानाणैवस्यातरे । 
यियानदि।९५ सादन नितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 


[ हि. १५ ध. २२२ | 
रेखांक ४५६ - महाभिपेशरीर्फा 


श्रीवियानदिरासेबद्धिशये. पाद्यकञजभ्रमरः । 
श्रीश्रुतवसागर इति देरत्रतितिककण्टीकते स्मेदं ॥ 
[ पट्‌ ्ाग्तारिसंग्रह, ग्रस्तावना पृ. £ | 
लेखांक ७५७ ~ श्रुतस्कधपूजा 
सुदेवेद्रकीर्तिंश्च िद्यादिनंदी गरीयान्युरुैईदादिप्रवंदी | 


तयोर्विद्धि मां मूरसंये कुमारं श्ुतस्कधमीडे चिचेकेकसारम्‌ ॥ 
सम्यक्त्व रत्न सद्रतयत्नं सकर्जतुकरुणाकरणम्‌ 1 


- ४६१ ११. वखात्कार गण-~सूरत शखा १७७ 


्रुततसागस्मेतं भजत समेतं निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥ 
(जेन साहित्य ओर इतिहास ध. ४१२) 


ठेखांक ४५८ ~ पद्मावती मृतिं मद्धिभूषण 


सं. १५४४ वपँ वैशाख छदी ३ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे 
वलात्कारणे भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तस्र भ. श्रीमहीमूषण श्रीस्तंमतीर्थ 
हुंवडज्ञतिय श्रेष्ठी चापा भायां रूपिणी तद्ुतरी श्रीआजिका रत्नसिरी श्चुलिका 
जिनमती श्रीविद्यानदीदीक्षिता आर्जिकरा कल्याणसिरी तच्वह्टी अग्रोतका 
ज्ञतो साह देवा भार्या नाररिरदे पुत्री जिनमती नस्सदी कारापिता प्रणमति 
भ्रेयाथेम्‌ ॥ 

५ ( सूरत, दा. पर. ४३ ) 

लेखां ४५९ - ( प॑चास्तिकाय ) 


भ. श्रीविदयानंदिदेवा. तददट्े म श्रीमह्िभूषणेन जाचायेश्रीभमर- 
कीतैये प्रदत्तं ॥ 
[ का. ४१२ | 
भ 9 १.८ 
ठेखांक ४६० ~ [ सावयधम्मदोहा पंजिका | 


इति उपासकाचारे आचार्यश्रीक्ष्मीचद्रविरचिते दोहकसूत्राणि समा- 
पानि । सस्ति संवत्‌ १५५५ चप कार्तिक सु १५ सोमे श्रीमूलसे सरस्वती- 
गच्छे वखाक्रारगणे अभयविद्यानदिष्टरे मदधिभूषण तक्ष्य प लक्ष्मण- 
पठनाथे दोहा श्रावकाचार ॥ 
(सावयवम्पदोहाप्र. पु ११) 


¬ 


केखांक ४६१ ~ पद्ावटी 


तत्पटोदयाचर्वारुमार्कर-प्रवरपरवादिगजयूधकेखरि- मंडपगिरिम्र- 
चादसमस्णप्तचंद्रपूणेविकटथवादि-गोपाचर्दुगेमेघाकपेकमविकजन-सस्याख्त- 
वाणिवपेग-सुरेदनगिद्रखगेद्रादिसेवितचरणारविदानां म्यासदीनसमामध्य- 
प्राप्तसन्मान-पद्मावल्युपासकानां श्रीमद्धिमूपणमदारफवर्याणाम्‌ ॥ 


~ (जेन सिद्धान्त १७प्र ५१) 


४ 


१७८ भट्रारक सप्रदाय [ ४६२ - 


लेखांक ४६२ ~ अश्यनिधान कथा 


गछे श्रीमति मूकसंघतिरके सारस्वते विरुते । 
विद्रन्मान्यतमप्रसद्ययुगणे स्वर्गापवगेपरदे ॥ 
विद्यानंदिगुसर्वमूष् भविक्रानंदी सतां संमतः । 
तव्य युनिमद्िभूषणगुरुेद्रारको नदतु ॥ ८७ 
तकंव्याकरणप्र्रीणमातिना तस्योपदेगादित- 

स्वातिन श्रुतसागरेण यतिना तेनाञ्ुना निर्मितं । 
श्रेयोधाम निक्राममक्षयनिधिखेष्टतरतं धीमतां 
कस्याणप्रदमस्तु रासु मतिमानेतद्टिदा संदे ॥ ८८ 


(से, २२ ) 
ठेखांक ४६२ ~ पट्यधिधान कथा 


तत्पादर्पकजरजोरचितोन्तमांग 
श्रीमद्िभूषणगुरुविंटुपां वरेण्यः ॥ २४० 
सवेन्नशासनमहामणिमंडितेन तस्योपदेवरिना श्रुतसागरेण । 
देगनत्रतिप्र्ुतरेण कथेयुक्ता सिद्धि ददातु गुरुभकरितविमावितेभ्यः | २४१ 
श्रीभावुमूपतियुजासिज ५५ दम६२ु@छन।तत्ततम्रभावे । 
सदूवुध्यहं्रदङ्कले ब्रहतीरदटर्ग श्रीमोजराज ईति मंन्रिवयो वभूव ॥ २४२ 
भार्यास्य सा विनयदेव्यभिधा सुधौघसेोद्रासवाक्षमछिकां तशखी सखीव ।॥ 
सासूत पूतगुणरतनविभूषितांगं श्रीकमेसिंहमिति पुत्रमनूकरलं । 
कार च शघुकुखकारमनूनपुण्य श्रीघोघरं नतसावगि द्रवं ॥ २४४ 
“ `तु च व्यैतरमंगजमव्र गंगे जाता पुरस्तदलु पुत्तिका खसैपां ॥ २४५ 
““ "यात्रां चकार गजपथगिरौ ससंघा द्येतत्तयो विदधती सुदटत्रता सा॥२४५७ 
तुगीगिरो च वलभ्रसुने. पदाव्जगरंगी तथेव सुकृतं यतिसिनश्चकार । 
श्रीसद्धिभूपणयुरुप्रवयेपदेरात्‌ जच व्यधापयदिद्‌ कृतिनां हदिष्ठं ॥ २४८ 


[से. २१ 


लेखांक ४६४ ~ मगलाषटक सिंहनंदि 


४, 


इत्थं श्रीजिनरमगठष्टकमिदं श्रीमूकसंघेऽनये 


- ६८ | ११. वटखत्कारं गण-सूरत शाखा १७९ 


श्रीभद्रारकमदिभूषणरासेः शिष्येण संवर्णितम्‌ । 
नित्यं ये च पठति निमेखधिग्रः संप्राप्य ते संपदां 
सौख्यं तारतरं भजंति नितरा श्री सिदननदिस्तुवं ॥। १९ 


(म, २३) 
ठेखांक ४६५ ~ माणिकस्ामी विनती 


पुरे मनोरथ जगि सार कर जोडि गुरु सिंहनदि भणिए ] 
तेदनि पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिए्‌ ॥ १४ 
(म. ५९) 
प ज आर 
लेखांक ४६६ - आराधना कथाकोश्च 
, विद्यानंदिगुरम्रपदरकमरोदह्टासप्रदो भास्कर । 
श्रीभट्वारकमद्िभुपणगुरुभूयात्‌ सतां जमेणे ॥ 
" कुर्या च्छमे सतां प्रमोदजनक. श्रीसिहनंदी गुरुः । 
`  "जीयान्मे सूरिवर्यो ब्रतनिचयर्खत्पुण्यपण्यः श्रुताच्धिः। 
तेपां पाद्पयोजयुम्मकृपया श्रीजैनसूत्रोचिताः 
सम्यग्द्दोनवोधचृत्ततपसामाराधनासकथाः । 
भव्याना बरकान्तिकीर्तिंविकसत्कीतिभरमोदं भिय 
छयैः संरचिता विद्युद्धल्यभदःा' श्रीनेमिदन्तेन वे ॥ 
( जेनमिच्र कायालय, म्बरं १९१५ ) 
ऋ 1 ® ५ £ 
ठखाक ४६७ ~ अतारक्ष पाशंनथ पूजा 
अध्य श्रीपुरपार्धनाथचरणंमोजद्यायोत्तस 
श्रीभल्स्कसद्धिभूपणगुरो जिष्येण सवर्भित । 
तोयायषैरनेमिदन्तयतिना स्वर्णादिपाव्रसित 
भक्त्या पंडितराघवस्य वचसा करमक्षयार्थी ददे ॥ 
(म ५६) 
लेखांक ४६८ - [ नागङ़मारचरित ] रक्ष्मीचद्र 


संवत्‌ १५५६ वर्धे चेतर जदि १ शनावयेद्‌ श्रीघनौघद्रग श्रीजिन- 


१८० भदट्रारक संप्रदाय { ४६८ - 


चैत्याटये श्रीकुदङ्खदाचार्यान्विये भ श्रीपद्मनदिदेवा. तष्टे भ. श्रीदेव 
कीर्िदेवाः त्रे भ. श्रीविद्यानंदिदेवाः तद्ये भ. श्रीमद्धिभूपणदेवाः 
तसे भ. श्रीठक्ष्मीच॑द्रोप्देदात्‌ दंसपत्तने भ्रेदाद्‌ा* ` "एतेषां श्रीसांगणकरेन 
छिखापितं ॥ 

( प्रस्तावना प, १३, कारंना चैन सीरीन १९२३ ) 


लेखांक ४६९ ~ { महापुराण-पृष्यरदत ] 


स्वस्ति श्रीसंवत्‌ १५७५ रके १४४१ प्र. दक्षणायने ग्रीप्म्रतो ` "ट 
वदि ७ रवौ घोघामदिर श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे वटात्का्गे श्रीमलछुद- 
कुंद चा्यान्वये- "म श्रीमद्धिभूषणदेवा. तत्प भ. श्रीटक्ष्मीचद्र तच्छिप्य 
स॒निश्रीनेमिचंद्र दसा हंवड जातीय गांधी श्रीपति ` तेषा मध्ये वा. समू तया 
ङिखाप्य प्रदृत्तमिदं आदिपुराणताखं युनिश्रीमेमिचंद्रेभ्यः ॥ 

( प्रस्तावना पृ, १०; मागिक्रचदं प्रथमा, बम्ब ) 
[१ [|] कि 
ठेखांक ४७० - ( महाभिषेक रीका ) 

संवत १५८२ वर्षे चेत्र मासे युद्पक्षे पंचस्यां तिथौ खौ श्रीभादि- 
जिनचेत्याल्ये श्रीमूलसंवे - स. श्रीमदधिभूपणदेवा- तद्द्र स. श्रीरक्ष्मीचद्र- 
देवा" तेषां रिष्यवरन्रद्य श्रीज्ञानसागरपठना्थं ॥ आर्या श्रीविमख्श्री चेटी 
भ. छक्ष्मीचंद्रदीक्षिता बिनयश्चिया खय लिखित्वा प्रदत्तं महामिषेकमाघ्यं । 
भं भवतु ॥ 

( प्रटरूाभ्रतादि सग्रह प्रस्तावना प्र्‌ ७) 


लेखांक ४७१ - [ सुदशंनचरित-नयनंदि ] 


-संवत्‌ १६०५ वर्प आपाढ वदि १० शक्रे वलात्कारणे श्रीखक्ष्मी- 
चद्राणां शिष्य श्रीसकटकीतिना सवपरोपकाराय छिखित ॥ 
(म ग्रा. ५७६९) 
लेखांक ४७२ ~ य्चस्तिरक चंद्रिका 


इति श्रीपद्चनदि-देवेद्रकीर्तिःवियानंदि-मद्िभूवणास्नायेन म श्रीमि 


-- ४७५५ | ११. वठवत्कौर्‌ गण- सूरत चाखा १८१ 


भूषणगुरुपर्सासीष्टभ्ात्रा गुजरदेजसिहासन-म -श्रीटक्ष्मीचद्रकाभिमतेन 
माख्वदेश-भ -श्रीर्सिहनदिप्राथेनया यतिश्रीसिद्धांतसागरन्याख्याकृतिनिमित्त 
नवनवतिसहावादिस्याद्वादख्ब्धविजयेन तकंन्याकरणचूदोरकारसिद्धांत- 
सादियादिशाखनिपुणमत्तिना प्राकृतव्याकरणाद्नेकलाखचंचुना सूरि- 
श्रीश्रुतसागरेण विरचितायां यशस्िखकचंद्विकामिधानाया यशोधरसदाराज- 
चरितचस्पूमहाकाव्यदीकायां यदोधरमदाराजरक््मीषिनोदवणेनं नाम दती- 
याश्चासचद्विका परिसमाप्ता ॥ 
८ निर्गयस्तागर प्रेस, बम्बर १९१६) 


ठेखांक ४७२ ~ सदस्चनाम रीक्रा 


श्रीपद्यनदिपस्मारमपर' पवित्रो देवेद्रकीतिर्थ साघुजनाभिवद्यः 
विद्यादिनंदिषरसूरिप्नर्पवोध. श्रीमद्िभूषण इतोस्तु च गकं मे ॥ 

अद्‌: पटे भट्रादिकमतघटाघट्रनपटु. पुधीरक््मीचद्रश्चरणचतुरोसौ विजयते ॥ 
आङवन सुविदुषां हृदयाबुजानां नंदनं सुनिजनस्य विुकितषेतोः । 
सहीकने चिविघशाख्विचारचार्‌ चेतश्चमक्छृतिकृतं श्रुतसागरेण ॥ 


(हि १५पु २९२) 
क 1 थेव॒त्ति 
रेखां ७७४ - तन्वा 


- श्रीसहेवेद्रकीतिंमद्ररकम्ररिष्येण रिष्येम च सकठ्विट्॒ज्नविहित- 
चरणसेवस्य बिद्यानंदिदेवस्य संछदिंतमिध्यामतदुगेरेण श्ुततसागरेण सूर्मि 
विरचितायां गछोकवातिंकसर्वाथेसिद्धि - न्यायङ्खमुद चद्रोदय ~ प्रमेयकमल- 
मातेड -राजवातिंक-प्रचंडाएटसदस्ी - प्रशतिप्रंथ संदभेनिर्भरावञोकनबुद्धि- 
विराजितायां तततमाथेटीकाया दृरमोध्याय. । 


( भासतीव नानपीठ, काजी १९४९) 
लेखांक ४७५ - शांतिनाथ बृहत्पूजा-शांतिदास 


तद्धिष्टरेतिविख्यरातो विदयानंदी महायति. 
तस्य शिष्यवरो योगी सदिभूषण. शीरवान्‌ ॥ 
तस्यासने रक्मीचंद्रो ख्यातकीतिंदिंगतरे । 
जटीरदेशषसर्वैपि सुर्देरपुरपञ्के ॥ 


१८२ भद्रारक संप्रदार्य [ ४७५ - 


दयावान्‌ श्रीदया्च॑द्नो दैगवरो जितेद्रियः। 
स्वात्मज्ञानी सदाघ्यानी तस्य पंचामनासने ॥ 
` मया श्रुता गुरुप दास्ये निवेदयन्‌ । 
द्यश्रीजिनदासेन आश्वासनं ददौ मम ॥ 
* पूठ्यपादरते स्तोत्र श्चुतसिधुङृताएटकं । 
आजाधरेक्तमवगाद्य प्रथसांतं मया छतं ॥ 
(म. १) 
लेखांक ४७६ ~ पटवी 


ततपषटकुसुद्‌ वनविकायनररत्संपूणेचंद्राणां ` "मदामेदटेश्वर-भेरवराय- 
मदिराय-देवराय-वगराय- प्रसुखाष्राद्‌ गदेगनरपतिपूजितचरणकमरू-श्ुत- 
सागरपारंगत-वादवादीश्वर-राजरुर-वसुधराचाये- भट्ारकपदप्राप्तश्रीवीर- 
सेनश्रीविङाककी्तिप्रसुखनिष्यवरसमाराधितपादपद्यानां श्रीमहक्ष्मीचंद्रपरम- 
ट्रारकगुरूणाम्‌ ॥ 
[[ जेन सिद्धात १७१. ५१ | 


लेखांक ४७७ ~ योध सताणू वीरचद्र 


सूरिश्रीविदानदी जयो श्रीमद्धिभूपण सुनिचंद्‌ । 
तस यटि मदिमानिखो गुरु श्रीखद्मीचंद्‌ ॥ ९५६ ॥ 
तेह्‌ कुरकमख दिध सपति जपति यति वीर्चद । 
युणता भणता भावता पासी परमानंद ।। ९७ ॥ 


(म, ६४) 
् (4 + निरी 
ठेरखांक ४७८ ~ चित्तनिरोधकथा 
सूरिथ्रीमद्धिमूषण जयो जयो श्रीठक््मीचंद्र |! १४॥ 
तास वड वि्यानिदु खड नाति शगार । 
श्रीचीस्चेदर सुरी भणी चित्तनियोध विचार 1 १५ ॥ 
(ना. ६) 


केखांक ४७९ - पट्वी 


तदधंम॑डनकंदपैदकनविश्वलोकटदयरंजन-सहाघ्रतिपुरंदराणां नव- 


- ४८३ ] ११. वरखात्कार शण सूरत शाखा १८३ 


सदसग्रयुखदेशाधिपतिराजाधिराज-श्रीञ्जुनजीयराजसमामध्यप्राप्तसन्माना- 
नां पोडशवरषपर्यन्तशाकपाकपकान्नशाल्योद नादि सपिंः्रश्रतिसरसादार्परि- 
वर्जितानां ` -"“ सकलमूखोत्तरगुणगणमणिसंडितविल्ुधवरश्रीवीर्वद्रभट्रारका- 
णाम्‌ ॥ 


( जेन सिद्धात १७ पृ. ५१ ) 
ठेखांक ४८० - १ मूतिं ज्ञानभूषण 
संबत १६०० वर्च माघ वदि ७ सोमे - भ. श्रीवीस्चद्रदेवाः तस्प् 


भ. शरज्ञानभूषण हूवट ज्ञातीय भावजा भा. वादं तयो पोमासा नियं प्रणमंति॥ ` 
( बागपुर, अ. ४१. ५०३ ) 
लेखांक ४८१ ~ सिद्धांतसारमाष्य 
श्रीसवेननं प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेदुसेवितम्‌ । 


भाष्यं सिद्धांतसारस्य वश्ये जानसुभूषणम्‌ ॥ 
` [ षिद्धातसारादिसग्रह, माणिकचद्र अ थमाला, म्ब ] 


लेखांक ४८२ ~ [ पंचारितिकाय ] 
भ. श्रीमद्धिभूषणा. । भ शओ्रीरक्ष्मीचद्रा । भ. श्रीवीरचंद्राः 
भ. श्रीज्ञानभूष्षणानामिद्‌ पुस्तकं ॥ 
८ ( का. ४१२) 


केखांक ४८३ ~ कमेकाण्ड टीका 


मूरसंधे महासाधुखक्ष्मीचद्रो यतीस्वर । 
तस्य पादस्य वीरेदुविबुद्धा विश्ववेदित ॥ 
तदन्वये दयांभोधि ज्ञानभूषो गुणाकर. । 
टीकां हि कमेकाण्डस्य चकर. सुमतिकीर्वियुक्‌ ॥ 


(ना. १०) 


१८४ भट्रारक संप्रदाय | ८४ - 


लेक ४८४ ~ ( गणितसारसग्रह ) 


स्म्तिश्री लवत्‌ १६१६ वर्प कार्निक सुदि 3 गुरौ श्रीर्मारछयुभस्थने 
श्रीमदादिजिनचैत्याय्ये श्रीमूटसेवे . भ.श्रीवीस्च्रदेवाः तस्दटे म. श्री्नान- 
भूषणदेवाः तदन्वये आचाय॑जुभरनिकीतरुपदे जान्‌ श्रीहुंव () ज्(तीय सोनी 
सातु. * प्रदत्तं ॥ 


( का. ६४ ) 
लेखां ४८५ - चौरासी रक्ष योनि विनती 


श्रीमूलसघ मेत संत गुर टक्ष्मीचद्‌ । 

श्रीवीस्वद विदुधच्रूद जनभूुषण सुनिद ॥ 

जिनयर विनति जे पटे सन वरि आनंद्‌ । 

सुरति सुगति वे खे जद छे परमानंद 1 

खमतिकीरति मवि अणए ध्यायो जिनवर देव । 
सखार्मादि नवि अवत्तच्यो पाम्यो सिवपद देव । २३ ॥। 


(म. ६५ ) 
लक्षा ४८६ - पद्ावदी 


अनेक्रदे शनस्नाथनरपत्तितुरगपतिगजपतियवनाथीसमामघ्यसंप्राप्त- 
सन्मानश्रोनेमिनाथ्ीयकस्कल्याणिकपवित्रश्रीञजैयतञत्रुजय-तुंगीमिरि-चूल- 
गिर्यादि-सिद्धभैतयात्रापवित्रीकृ्वर्णानां ` - सकलसिद्धांतवेदिनित्र॑धाचा- 
येचयेगिष्वश्रीसुमतिकीर्ि- स्वदेजचिख्यातञ्युभमूर्तिश्रीरत्तभूपणप्रमुखसूरिपाट- 
कसाधुससेवितचरणसरेजानां भद्स्कश्ीक्ञानभूषणरुरूणाम्‌ ॥* ` 


[ चेन सिद्धान्त १७ ध. ५२ 
छख ४८७ ~ वरेपनक्रिया विनती प्रमाचद्र 


चिब्यानंदिं गुर्‌ गुण निरुए मदधिभूषण देव 1 
लक्षमीचद्र सूरि छित अगकरि सहजन सेव ॥ 


- ४८९ | ११. वखत्कार्‌ गण-सुरतं साखा १८५ 


वीरचद्र विद्याविखास चद्रवदन युर्नीदर । 
ज्ञानभूषण गणधर समान दीठे दोदए आनद्‌ ॥ 
प्रमाचंद्र सूरि एम कदेए जिनसासनी सिनगार । 
ए बीनती भणे णे तेह्‌ घरि जयजयकार ॥ ९ ॥ 


(म. ६० ) 
लेखक ४८८ - धर्मपरीक्षा रास 


ठक्ष्मीचद्र श्रीगुर्‌ नमू दीक्षादायक ए । 
वीरचद्र वंदू सदा सी्षादायक तेद्‌ 
तस पटे पट्टोधर जानभूषण गुरुराय 1 
जाचारिजि पद आपय तेहना प्रणमू पाय ॥ 
तेद कुरु कमर दिवसपति प्रभाचद्र यतिराय | 
गुरु गछपति प्रतपो घणू मेरु सदीधर काय ॥ 
सुमतिकीर्तिं सुसर स्च्यो धमंपरीक्षा रास । 
दाख घणा जोई करी कीधो वहू प्रकास ॥ 
रत्नभूयण याय रंजणो अजणो मिभ्यामागे 1 
जिनभवनादिक उद्धरे करये बहुविध त्याग ॥ 
सेत्रजे उद्धर कियो शांतिनाथ प्रासाद । 
दिगंवर धमे प्रगट कियो सेतवर घु करि विवाद्‌ ॥ 
महा करि श्रावक भला धना भदे उपदेस । 
वहु प्ररे प्रारंभियो रच्यौ नदं ख्वडेस ॥ 
पंडित देमे प्रेव्या घणू वणायगने वीरदास । 
दयासोट नगरे पूरो हवो धर्मपरीक्चा रास ॥ 
संवत सो पचवीसमे मागैसिर सुदि वीज वार । 
रास ढो रखियामणो पूणे किधो छे सार ॥ 

[ ना. ३४ 

लेखक ४८९ ~ त्रैलोक्यसार रास 


श्रीमूरसघे गुरुखश््मीचद त्यु पाटि वीरचद्‌ सुर्नीद्‌ 1 
ज्ञानभवण तसु पाटि चग प्रभा्चद्र चंदो मनरंग ॥ २१७ ॥ 


१८६ भद्रारक संप्रदाय [ ४८९ - 


सुमतिकीरनि वर कदि सार त्रेखोक्यसार धमे्यान विचार । 

जे मणे गणे ते सुखिया थाय स्यणभूषण धरि सुगत्ति जाय ॥ २१८ ॥ 
- "सवत्‌ सोखनी सत्तावीसर माघ श्ुक्टनी वारस दीस । 

कोदादिं रचीयो ए सस भावि भगती भावो भास ॥ २२१॥ 


[ ना. ९७ | 
लेखांक्‌ ४९० ~ पडूावरी 


““ दिर्क्मौमेरादिदेशसिदासनाधीश्वसणाम्‌ ˆ -श्रीज्ञानभूषणसरोज- 
चचरीकमभट्रारकश्रीप्रभाचद्रगुरूणाम्‌ ॥ 
[ जेनचिद्धान्त १७ प. ५२ | 


लेखक ४९१ - [ श्रीपालचवरिर | वादि्चद्र 


सवत १६३० वरै वैशाख वदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाञ्युमस्थाने 
श्रीरीचरनाथचेत्याख्ये श्रीमूढसंचे - "भ.श्री्नानभूषणदेवाः तत्परे भ 
श्रीप्रमाचद्रदेवाः तत्यटरे भ. श्रीवादिचद्रः तेषां सध्ये उपाध्याय धमेकीति 
स्वकर्मश्चयार्थं ठेखि ॥ 
[ चोदा, दा. प्र, ३९ | 
लेखांक ४९२ ~ पाश्वपुराण 


सांख्य. िष्यति सवेथेव कं नं वैगेपिको रंकति । 

यस्य ज्नानकृषणतो विजयतां सोयं प्रभाचद्रमाः ॥ 

त्पटरमडनं सूरि्वादिचद्रः न्यरीर्चत्त | 

पुराणमेतत्‌ पाश्चस्य वादिवरंदश्चिरोमणि. ॥ 

शल्याब्दे रसान्जककि त्रे पक्षे समुच्वजे । 

कार्तिके मासि पंचम्यां वार्मीकरे नगरे मुदा ॥ 

(दि. ५ कि. ९) 

ङेखांक ४९२ ~ जानघर्योदय नाटक 


मूरुसये समासाद्य नानभूष वुधोत्तमा ) 
दुम्तरं दि भवोभोधि सुतर मन्वते हदि । १ ॥ 


- ४९६ ] 


११. वलखत्कार गण- सूरत शाखा १८७ 


तत्पटरामरुभूपणं समभवदैगंवरीये मते । 
चचद्भरैकरः समातिचतुरः श्रीमस्रभाचंद्रमा. ॥ 
ततपटेजनि वादिन्रन्दतिकुक. श्रीवादिच॑द्रो यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रचोधतरणिर्मव्यान्जसंवोधन. ॥ २ ॥ 
वसुवेदरसाव्जांके वर्प माघे सिताष्टमी दिवसे । 
श्रीमन्मधूकनररे सिद्धोयं वोधमरम्भः ॥ ३ ॥ 

( जेन साहित्य ओर इविदा र, २६८ ) 


रेखांक ४९४ - श्रीपाल, आख्यान 


प्रगट पाट त अनुक्रम मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवती । 

तस पद कमल भ्रमर अविच जस प्रभाचंद्र जयवंतजी ॥ 
जगमोहन पाटे उदयो वादीचद्र गुणाख्जी । 

नवरस मीते जेणे गायो चक्रवर्तिं श्रीपाजी ॥ 

संवत सोर एकावनाव्वे कीधो ये परर्वधजी । 


[ जेन साहित्य ओर इतिहास धर, २७० ] 


ठेखांक ४९५ ~ यञ्लोधरचरित 


त्पटि२९९५। ति न†दचन्द्‌ +त [रखने | 
कथामेनां दयासिद्धधे वादि चंद्रो व्यरीरचत्‌ ॥ ८० ॥ 
अंकलेन्धरसुप्रामे श्रीवितामणिर्मदिरे । 
खप्तपचरसान्जाके वर्षकारि सुशाख्कम्‌ ॥ ८१ ॥ 
( उपयुक्त प्र, ७१२ ) 


रेखांक ४९६ - पाश्वनाथ छद्‌ 


मब्हा नयरे तोये वास श्रीसंघनी तू पुरे भास ॥ ७२ ॥ 

* . क्ञानभूषण गुर्‌ ज्ञानभडार सरस्वतीगछमाहे कगार ॥ ७४ ॥ 
तस पाठे दीठे आनेद प्रभा विराजित प्रभाञुचंद्र । 
वादिचंद्र बर सुधा सुरीदह्‌ 


१६८ भद्रारक संप्रदाय [ ९९६ - 


ते गुरु वोट यद्‌ सुद सुनता भना पस्मानंद ॥ ५५ ॥ 
(ना, ७) 
रेखां क ४९७ - ८ प॑चस्तवना्वचूरिं ) 


श्रीसेवत १६६४ वरे श्रीसूर्पुरे श्रीमदादिजिनचेत्याख्ये मूटसंघे भ. 
श्रीज्ञानभूषण भ श्रीप्रभाचंद्र म. श्रीवादिवचंद्राः तदाश्रये जाचायश्रीकमट- 
कीतिंस्तच्छिष्य त्र. श्रीविद्यासागरस्येदं पुस्तकं ॥ 

[ ना. ५८८] 
रेखांक ४९८ ~ पट्वी 


महावादवादीश्वरराजगुरु वसुधराचायेवच्ुवटकुख्बगारदार म. 
- श्रीमद्वादिचंद्रभद्ारकाणाम्‌ ॥ । 
(जैन सिद्धात १७, ५२) 


लेखांक ४९९ ~ चंद्रप्रभ सूतिं मही चद्र 


सवत्‌ १६७९ वपं गाके ६५५३ श्रीमूलसे नदीसघे सरस्वतीगच्छे- 
म श्रीवादिचद्रदेवा तद्यटे भ. श्रीमरीचद्रोपदेणात्त्‌ हरूवडज्ञातीय वीर 
वास्तव्य मातर गोचरे स श्रीवधेमान ॥ 
( मूर्त, दा, धर, ४२ ) 
लेखक ५०० ~ सम्यगज्ञान यंत्र 


सं. १६८५ वर्प माच सुदी ५ श्रीमूलसंघे कुदकुदाचार्यान्धिये श्रीवादी 
चद्रस्तरपष्टे भ श्रीमहीचद्रोपदेशात्‌ सिघपुरा'वने संघवी वह्यभजी स. दीरजी 
ज्ञान प्रणमति । 


( सूरत, ग. प्र. ४४) 
केखांक ५०१ ~ पोडश्चक्रारण पूजा मेरुचद्र 


मृखघ मडण वर्दसद्‌ मदीचद्‌ मुणिज्ञण सुपसण्णह्‌ । 
मेरुचंद इय भासद्र जिणथुड्‌ रयण जीवयणे किय णिचरमई ॥ 


(ना ८३) 


~ ५५४ | ११. वकत्कार गण-सूरत शाखा १८९ 
ठेखांक ५०२ ~ पद्मावती मूर्तिं 


से. १७२२ जेठ सुदी २ मूरसंघे भ. श्रीमेरुचंद्रपटे सादश्रीरसिपुरा 
शातीय प्रेम जीवाभाुत भ. श्रीमहीचंद्रशिष्य ज. जयसागर प्रणमति ॥ 


( सूरत, दा. प्र. ५६ ) 
ठेखांक ५०२ ~ सीतादहरण 


मूसे सरस्वतीवर गे वरात्कारगण सार जी । 

गंधार नयरे प्रयक्ष अतिराय कलियुगे छे मनोहार जी ॥ 

- --प्रभाचंद्र गोर नेया वानी अमिय रसा जी । 
वादीचंद्र वादी वहु जीत्या घट सरस्वती गुनमार जी ॥ 
मदीचैद्र मुनि जनमन मोहन वानी जद विस्तार जी! 
प्रवादीना मान सुकाव्या गवै न करे कगार जी ॥ 
मेरुचंद्र तस पाटे सोहे मोहे भवियन मन जी । 
व्याख्यान वानि अमिय रसाली सांभटखो एके मन जी ॥ 
गोरमदीचद्र गिष्य जयसागरे रच्यू सीताहरण मनोदार जी । - 
.. -सवत सन्तर वन्तीसा बरसे वेशाख युद्ध चीज सार जी । 
बुधवारे परिपृणेज रचयु सूरत नयर मद्यार जी ॥ 
आदिजिनेधर तणे प्रासादे पद्मावती पसाय जी । 
सांता गाताय सहने मन माहे आनद थाय जी ॥ 


परिच्छिद्‌ ६ (ना. २५) 
रेखांक ५०४ ~ अनिरुद्धहरण 


तेह पाटे मदीचद्र भटटरारक दीठे जन मन मोहे जी । 
मेरुचद्र तम पाटे जाणो वाणी अमी रस सोदे जी ॥ 

ˆ गोर महीचद्र सिष्य एम बोडे जयसागर ब्रह्यचारि जी । 
~ स्वत सत्तर वत्तीस माहे मागसिर मास शगुवार जी । 
यदि तेरसि रचना स्वी पूणे थ थयो सारजी॥ 
सुरत नयर माहे तम्हे जाणो आदि जिन गेह सार जी । 


१९० भदट्रारक सग्रदाय [ ५०४ ~ 


पद्मावती मद्य प्रसन्न थद ने नित्य कसे जयकार जी । 


(ना.६) 
रेखां कर ५०५ ~ सग्रचसि 


मदीचद्र सुरवर तेह पाटे जेन्द जाने छे देस विटेस रे । 

ज्य जयसागर इम कदे गवे सगरमो रास मनोदार रे । 

कांड सेवत सनत्तोत्तयो ते सार कांडे माघ नवमी बुधवाररे । 

अपर पदे रचना रची काद्‌ गवि सहु नर नाररे ॥ 

घोघा नयर सुदावनो श्रीथादीयुरने दरवार रे । 

भने भनावे सांभले कार तेह घरे जयकार रे ॥ 

[ ना. ६] 

लेखांक ५०६ ~ पटवली 


„. रधु शाखाहुवव्छृल्यंगारदारविीगुजरसिह्यसनाधीशवखाक्तार- 
मणविरुदाचङीविराजमान भ. श्रीमेरुचद्रगुरूणाम्‌ ॥ 


[ जेन सिद्धात १७ पृ. ५२ |] 


#) 


रेखांक ५०७ - आदिनाथमूति वियानंदि 


श्रीजिनो जयति ! खसिति श्री १८०५ ववै राके १६५७५ भरवतेमानें 
वैसाखमासे यक्क्ष चद्रवासरे गुर्जरदेगे सृरतवदेर जुग्यादिवैत्याख्ये 
श्रीमूलसंघे नदीसंचे . भ श्रीमदीच्रदेवाः तसे भ. श्रीमेरुचदरदेवाः तद्द 
भ श्रीजिनचंद्रदेवा- तव्यटरे भ ॒श्रीविव्या्चदीरुरूपदेगात्‌ _मूरतवास्तव्य 
रायक्याङ जातीय धमघुरथर .. ॥ 


[ सूरत, दा. पु. ३१ | 
रेखांक ५०८ ~ ( आराधना-सकरकीतिं ) 


संवत ९१८२२ मिति मागेसीर सुदि ८ बुववरे नागघुस्मध्ये श्रीमृढ- 
सधे भ. श्रीविद्यानदीजी तच्छिप्य व्रद्मजिनद्‌ासेन छखितं ॥ 


[ ना, ९४ | 


- ५१२ । ११. बलत्कार गण-सरत शाखा १९१ 
लेखांक ५०९ ~ ( गणितसार संग्रह ) देवेद्रकीतिं 
संवत १८४२ मिति वेसाख सुदि ११ भ. श्रीविद्याभूषण इदं गणित 


छत्तिसी भ. श्रीदेवेद्रकीतिंजी प्रदत्तं शुभं भूयात्‌ । 
( का.६४ ) 


लेखांक ५१० ~ पदावली 


श्रीविदययानदीपद्योधरधीराणां श्रीमत्खडेखवाठन्नातीयञ्यद्धर्वरोद्ध- 
वानाम्‌ - -“"भट्रारकोप्तसश्रीमद्देवेदरकीर्षिमद्यरकाणां तपोराज्याभ्युदयाथं 
भव्यजनेः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वै जनाः सावधाना भवंतु ¡ इति 
श्रीनदिसंघव्रिरुदावली श्रीदुमतिकीर्तिंकता संपूर्णा ॥ 


( जेनसिद्धाते १७ प्र, ५१ ) 
ठेखांक ५११ ~ पावली तरिचाभूषण 
खेडिल्यान्वयकंगारहाराणां देवेद्रकीर्तिपश्धरखरिविरदावकिसमू- 
विराजमान श्रीमदूवियाभूषणमद्यरकाणाम्‌ । 
। [ जेनमित्र १९-६-१९२४ || 


रेखक ५१२ - पद्मावती भूतिं धच 


सं. १८९९ वैदाख सुद १२ गुरवार श्रीमूरसघे सरस्वतीगच्छे वला- , 
त्कारगणे कुदकुदाचार्यान्वये भ. श्रीविद्यानदि तव्पटरे म. श्रीदेवेद्रकीर्सिं तदप 
भ. श्रीविद्याभूषणजी तत्पदे म॒श्रीधमेचद्र तत्गुरुभ्राता पंडित भाणच॑द 
उपदेशात्‌ सा. वेणिकार केसुरदास तत्सुता वाई इछाकोर नित्यं प्रणमति । 


[ सूरत दा. प. ४३ | 
लेखांक ५१३ - पड़वटी 


भद्वारकवरेण्यविद्याूषणवियमानदत्तनंदि्संघपदाना गलछाधिराज- 
भद्स्कवरण्यपर्माराध्यपरमपूज्यश्रीभट्रकुधमचद्राणां तपोराञ्याभ्युदयाथं 


१९२ भट्रारक संप्रदाय [ ५१३ - 
भग्यजनैः क्रियमाणे श्रीजिननाथाभिपेके सवै जनाः सावधाना भवडु। 

[ जेनमित्र, १९-६-१९२४ | 
ठेखांक ५१४ ~ विध्यगिरि अभयचद्र 


संवत्‌ १५४८ वर्षे चेत्र वदि १४ दने भ श्री. अभयचद्रकस्य 
रिष्य ब्रह्म धर्मरुचि ब्रह्य गुणसागर प. की का यात्रा सफठ । 


( जेन रिलटेख सग्रह भा. १ ध्र. ३३४ ) 
ठेखांक ५१५ - पद्मप्रभपजा 


जे नर नियर जे छुुमांजलि मन वच काया सुद्ध करी । 
श्रीजभयव्द्‌ कटे निश्चय दिये स्वगे राज केवल्य पुरी ॥ 


(म. ५६ ) 
लेखांक ५१६ - ( गोमटसार टीका ). 
निररन्थाचायैवर्येण चरैविद्यचक्रवर्विना । 
संदोध्यामयचद्रेणाटेखि प्रथमयपुस्तकः ॥ 
(अ, ४ प्र. ११६ ) 
ठेखांक ५१७ ~ पोडशकारण पूजा अभयनदि 


सिसिपंकलिणदो सिरिदेर्विदो तिज्जानंदी मद्डिमुनी । 
सिरि खच्छीचदो अभमयचदो अभयर्नदि सुमति दिगुणी ॥ 
(म ३) 
लेखक ५१८ - दश्चटक्ण पूजा 
व्रह्मचये सुत्रत पर ब्राद्यी सुंदरी प्रथम वरृपम जिन सुतारक । 
श्रीजभयनेदिगुर सुत्रीक सुसखागर सुमतिसागर जिनधमेधर ॥ 
(म, ३) 


- ५२२ | ११. बङात्कार गण-सूरत शाखा १९३ 
लेखक ५१९ - जवृद्रीपर जयमालां 


अभयचंद्र रूपवंत गुणी अभयनदिं गुणधार । 
श्रीुमतिसागर देवेंद्र मणिया तरिञ्ुवनतिरुक जयेत ॥ ५२ ॥ 


[म. ३] 
लेखक ५२० ~ व्रत जयमाला 


जय जय जिनं तारनं स्वामी नाम पूजा भुवि मुक्ति कर । 
श्रीअभय्नदिमयवारण सकर सुमतिसागर जिनधमेधर ॥ २२ ॥ 


. [म ३) 
लेखां ५२१ ~ तीथं जयमाला 


जय परमेश्वर बोधजिनेन्धर अभयनदि सुनिवर शरणं । 
जय क्मविदारण भवभयवारण सुमचिस्रागर तव गुण-चरण ॥ २०॥ 


[म. ३}. 
रेखांक ५२२ - महावीरमूतिं रत्नकीरति 


से. १६६२ वर्षे वेसाख वदी र छभदिने श्रीमूलसंधे सरस्वतीगच्छे 
वखक्कारणे श्रीकुदङुदाचार्यान्वये भ. श्रीअभयचद्रदेवाः तत्प्र म. श्रीअभय- 
नदे तच्छिष्य आचार्यश्रीरल्कीतिं तस्य दिष्याणी वाई वीस्मती निदं 
ग्रणमति श्रीमदावीसम्‌ । 
(भा, भ. प, १४) 


वल त्कार गण - शरत सखा । 


इस शाखा का आरम्भ म. देवेन्दरकीर्तिं से हआ ] आप भ. पद्मनन्दी 
के शिष्य थे जिन का वृत्तान्त उत्तर शाखा मे आ चुका दहै] अप नेरसवत्‌ 
१४९३ की वैशख कृ. ५ को एक सूतिं स्थापित की (ठे. -४२५ ) | 
आप ने उजैन के प्रान्त मे प्रतिष्ठाए करवाई तथा सातसौ धरो की रलाकर 
जाति की स्थापनाकी (ठे. ४२६) } अप्‌ के दिष्य त्रिुवनकीर्ति से 
जेरहट शाखा का आरम्भ हज !, 

-देवेन्द्रकीर्तिं के पद्ररिष्य विचानन्दी हए 1 अप ने सवत्‌ १४९९ 
की वैशाख शयु. २ को एक चौवीसी मूर्ति, सवत्‌ १५१३२ कौ वैराख यु. 
१० को एक मर तथा एक चौवीसी मूर्ति, सवत्‌ १५१८ की माघ ज्यु; 
५ को दो मूर्तिया, संवत्‌ १५२१ की वैशाव कृ. २ को एक चौवीसी 
मूर्तिं तथा सवत्‌ १५३७ की वैराख जु. १२ को एक अन्य मूर्तिं यापित 
की (ले. ४२७-३३ ) । सवत्‌ १५१३ की चौवीसी मूर्तिं आर्यका 
संयमश्री के टिषएु घोधामें प्रतिष्टित की गई थी" | 

वियानन्दी न घुददयनचरित नामकः सस्रत ग्रन्थ छिखा (@, ४३४) । 
साह ठखराज ने पंचास्तिकाय की एक प्रतिं खरीद कर इन्द अपिंत की 
(ठे. ४२५) } इन के शिष्य त्र्य अजित ने भडौच मे हनुमति की 
रचनाःकी (छे. ४३६ ) ] इन के अन्य शिष्य ऋहड ने सवत्‌ १५९१ 
मे भटौच म धनकरुमारचरित की एक प्रति च्खिी (ठे. ४३७ ) | इन के 
तीसरे शिष्य ब्रह्य धमेपाक ने स्वत्‌ १५०५ म एक मूरति स्थापित कौ 
(टे, ४३८ ) 

पट्ावटी के अनुसार राजा वज्राग, गग जयरसिह, तथा व्याघ्रनरेन्द् 
ने आप का सन्मान किया । आप अरुप्तखे परार जाति के थे-। हरिराज 

७२ तिद्यानदीं के अन्य उ्टेख देखिए (ले. २५७) तथा (डे ३५६); 
नोट ४३ तथा (के, ५२३) 

७२ वज्राग ओर संग जयसिंह कर्णारक के स्थानीय राजारहे दोग] इन 
कां दीक राजञ्यकाट ज्ञात न्दी हो स्का | व्याघनेरेन्द्र सम्भवतः किरी वातरेढ चश्रीय 
राना का सस्छत सूपान्तर है । 


भेडारक-पप्रदाय 
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काषठासंव- नंदि तटगच्छ करे भद्रक सुरेन्रकीतिं 
( सूरत ~ सवत्‌ १७४४-७ 
+ 


( सवत्‌ १५४५ के टसङ्िखित के चित्र की अनुकरति ) 


कि 


सट २९२ 


वकत्कार गण-सूरत राखा १९५ 


के करु को आप ने उञ्ज्वट कियां। सम्भठ शिखर, चम्पापुर, पावापुर, 
गिरनार, प्रयाग आदि कष्नो की आप ने वदना की, तथा सहसरकूट विम्ब 
स्थापित किया । श्ुतसागर्‌ आप के मुख्य शिष्य धे (ठे. ४३९ )। 


श्रतसराग( सूरि ने महेन्ददत्त के पुत्र लक्ष्मण की प्रार्थना पर च्ये्ठ 
निनवर कया लिली ( ठे. ४४२ }, कल्याणकीतिं के आप्र से पोडा- 
काए्ण कथा ठिखी (ठे. ४५० ), मतिसागर की प्रेरणा से सुक्ताधरी 
कया व्खी [ ले. ४५१ ] साष्वी सौवर्णिका की प्रार्थना पर मेरुपक्ति कथा 
ल्ी [ ठे, ४५२ ] तथा श्रीराज की विनति पर्‌ लक्षणपक्ति कथा की 
प्वना की [ ठे. ५३ ] । मेषमाला, सप्त परमस्थान, रविवार, चदनघष्ठी 
आकादापचमी, पुष्पांजलि, निट.खसपभी, श्रवण दादी, रलनत्रय इन इतो 
कौ कादं भी आपने ठिलीं ( टे. ४४०- ४९ ) । ओदार्यचिन्तामणि 
नामके प्राकृत व्याकरण, जुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णव के ग माग की टीका 
तनरयप्रकारिका, महाभिपेक टीका तया श्रुतस्कन्ध पूजा ये स्वनाए्‌ आपने 
ट्ख" । इन मे तचछत्रयप्रकासिका की रचना आचार्थ॑सिंहनन्दि के 
आग्रह से इई ( टे, ४५४-५७ ) | 


विचानन्दीके पद्ृरिष्य मद्टिभूषण इए । आप के समय सवत्‌ 
१५४४ की वेगा जु ३ को खमात म एक निप्ीदिका वनाई गई । ९ 
ईस के केख मे आर्यका रतनश्री, कल्याणश्री ओर जिनमती का उठेल है 
(ठे. ४५८ ) | मद्िमूपण ने आचार्य अमरकीतिं को पचासिकाय की 
¶्क प्रति दीथी (ठे. ४५९) | आपके दिष्य लक्ष्मण के ठि 
सावयधम्मदोहा पजिका की एक प्रति सवत्‌ १५५५ की कार्तिक शु. १५ 


७४ श्रुनसागर नूरि की अन्य स्वनार्ओंके रिषए वियानन्दि कै उत्तरा- 
भिका मषठिभूषग जीर सकषमीचन्द्र का चत्तान्त टेखिए्‌ । 

७५ सम्भवतः भानपुर गाखा भ इन्दी काङ्क्ेल इभा दे । 

७६ त्र, जीत्प्रसादजी ने गः लल पद्मावती मूर्विका कहा है, चिन्ध 
उस छेल्लपर से वह शरुखिका जिनमती प्रतीत होती है । 
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को लिखी गर (ठे. ४६० ) | पदटरव्रटी के अनुस्तार आपने मंडपगिरि 
जओौर मोपाचल की यात्रा की तया ग्यासद्ीनने आप का सन्मानं क्या 
था” | आप पद्मावती के उपाप्तकये [ले. ४६१ || 


मद्िमूपण के समय श्र॒तस्रागरसूरि ने इक्टु्गं के माुभूप्रति ˆ के 
मन्त्री मोजराज की पुत्री पुत्तलिका के सराय गजपन्य ओर तगीगिरि की यात्रा 
की तथा वीं पल्यविंधान कथा की ए्चवना की [टे. ४६६ ] ! अक्षयनिधान 
कथा भी भप ने इन्दींके समय ठिखी [ ठे, ४६२ ]। । 


भ. सिहनन्दी ने अपने मगराषटक मे म्िभूषण का गुरुक्पर्मे 
उष्टेव किया है ] हन की एक स्वना माणिकस्वामी विननी भी है [ ठे. ३६४- 
६५ ] | ब्रह्म नेमिदनत्त ने अपने आराधना कथाक्रोड मे मद्धिमूपण, सिद- 
नन्दी ओर श्रुतसागर को वन्दन किया है । इन ने पृण्डिन राघव के आग्रह 
प्र अन्तरिश्च पाश्चैनाय प्रजा लिखी [ ठे. ६६-६७ ] 1“ 


महिभूषण के पट््चिप्य लश्मीचन्दर इए उन के उपदेश से सांगणक 
ने सवत्‌ १५५६ की चैत्र श. १ को हदसपत्तन म नागकरुमास्वसति की 
एक प्रति ची [ ठे. ६८ ] | सवत्‌ १५७८ की व्येष्ट कर. ७ को 
घोघा म सभूव्राह ने महापुराण की एक प्रति कक्ष्मीचद्र के शिष्य नेमिचन्द्र 
को अर्पित की [ ठे. ४६९ ] ¡ सवत्‌ १५८२ की चैत्र जु. ५ को आप 
के शिष्य ज्ञानसागर के टिएु आर्यिक्रा विनयश्री ने मह्यमिवेक टीका की 
ग्रति चिखी [ ठे. ४७० ] ] संवत्‌ १६०५ मँ छक्षमीच॑द्र के शिष्य सकलट- 
कीर्तिं ने नयनन्दिकृत सुदर्खनचस्ति की एकं प्रति टिली [ ठे. ७१ ] 


७७ माचरे का सुल्तान~-राच्यक्राठ १४६ ९-१५०० ई. 

७८ ईंडर के रात्र भाणजी-राज्यक्राल १४४६-९६ ई 

७९ नेमिदत्त ने सवत्‌ १५८५ म श्रीपटचस्ति दिखा | शुदर्यनचसित, 
रावि मोजनत्याग कृथा तथा नेमिनाथ पुराण वे इन के अन्य अन्थ हैँ ( अनेकान्त 
वषं ९ पर॒ ४७६ ) 

८० हंसापुर ( जिखा सृरत ) 
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-ठ्ष्मीचन्द्र के समय श्रुतसरागरसृरि ने यश्सिठकचन्दिका, सहत्न- 
नाम टीका, तच्ाथ वृत्ति तया पटृप्रामृतटीका की रचना की [के. ४७२- 
७९ ] । इन की प्ररसतियो से पता चक्ता है कि श्रुतसागर ने नीलकण्ठ 
भद्र ,आदि ९९ वादियो पर विजय प्राप्त की तया सिद्धान्तक्षागर यति के 
लि्‌ यज्चसिल्कचन्द्िका बनाई |“ 
ठक्षमीचन्द्र के समय व्रह्म निनदा" के शिष्य ब्रह्म शान्तिदास ने 
खान्तिनाथ ब्ृहदूजा की रचना- की } उस समय मुद्र मे दयाचन्द्र भट्वारक 
थे (ठे, ४७५ ) | 
- पदटरावटी से पता चक्ता दै कि भ. ठक्ष्मीचन्द्र भेरराय, मद्छिराय, 
देवसाय, वगराय आदि १८ राजाओ द्वारा सम्मानित हए थे तथा आप 
ने भ.-वीरसेन, म. विद्यालकीतिं आदि से मी“ सन्मान पाया था [ठे. ४७६]। 
कक्ष्मीचन्द्र के पट्ृश्चिष्य दो थे | इन मे अभयचन्द्र का वृत्तान्त 
इसी प्रकरण के अन्त मे समगृह्ीत किया है | दूसरे पद्ररिष्य वी्चन्द्र ये | 
आप ने वोधसताणू तथा चित्तनिरोध कथा की रचना की (टे. ४७७-७८]। 
आप्‌ ने नवसारी के शासक अञ्युनजीयराज से सन्मान पाया तथा सोलह 
वप तक नीरस आहार सेवन किया [ ठे ४७९ ] | 
वीरचन्द्र के पद्रिष्य ज्ञानभूषण इए । आप ने संवत्‌ १६०० 
म एक मूर्ति प्रतिष्ठित की तथा सिद्धान्तस्तारभाष्य की रचना की [ ठे. ४८०- 
८१ श्रुतसागर के' विषय म देखिएट-प. नाथूराम प्रेमी ( जेन साहित्य भौर 
इतिहास प्र. ४०६ ) तथा पं. परमानन्द्‌ ८ अनेकान्त व. ९ पर, ४८७४) 
८२ इन का चरत्तान्त ईडर शाखा के भ॒ स्कल्कीर्तिं ओर भुवनकीविं के 
-दृत्तान्त भ देखिए | 
-८३ तुव राजा बगराय (तृतीय) का राज्यकाल १५३ ३-१५४५ ई. 
था ] सन्य राजा कर्णाटक के स्थानीय गास्क थे किन्तु उन का ठीक राज्यकाछ 
ज्ञात नहीं होः सका | 
८४ वीरसेन सम्भवतः कारंला के देनगण के भ. गुणभद्र के शिष्य ह| 
-विद्यालकरीविं कारा याला के विाल्कीतिं थम) दो सक्ते है | 
८५ अर्जुन जीयराज का इतिहास मँ कुक विवरण नहीं भिख्ता । 
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८१] | सुमतिकीतिं की सष्टायतासे अपने कर्मकाण्ड टीका चिखी 
( के. ४८३ ) | पचास्तिकाय की एक प्रति पर॒ भापक्रा नाम अंक्रित 
है (के. ४८२ )} आप के गिप्य सुमतिकीर्तिं क उपदे मे संवत्‌, 
१६१६ की कार्तिक दु. ३ को गभितसातसम्रह की एक प्रति दान की 
गह (के. ४८४ ) । सुमतिकीतिं ने चौरासी छक्ष योनि विनती की स्वना 
की (ठे, ८५ ) } इन के अतिरि रत्नभूपण आदि साधु ज्ञानभूघण 
के रिप्य थे | ज्ञानभूप्रण ने गिरनार्‌, कघ्रुनय, तगीगिरिः चूल्गिरि आदि 
छत्रं की यात्रा की थी (ठे. ८६ ) {‰ 


ज्ञानभूपण के पदर प्र॒ प्रभाचन्द्र भद्धारक इए | अप नेत्रेपन 
क्रिया विनती ट्िखी (ठे. ४८७ ) । आप के गुच्चन्धु॒सुमतिकीरतिं ने 
सवत्‌ १६२५ मे हासोट मे धमेपरीक्षा रस्त की रचना की । आपने द्रु 
जय पर शान्तिनाय मन्दिर के निर्माण का तथा वेताम्वरो के साय इए 
वाद का उ्टेख किया है“ । धमपरीक्षा के चिएु पडितदहेमनेमग्रेरणाकी 
थी (ठे. ४८८ ) । सुमतिकीतिं ने सैवत्‌ १६२७ म माघ द्यु. १२ को 
कोदादा शहर में त्रैटोक्यपस्तार राप्त कौ रचना प्रण की (ठे, ४८९ ) | 


प्रभाचन्द्र के प्रपर वादिचन्द्र भद्वारक हर्‌ ] आपके समय 
सवत्‌ १६३७ मँ उपाध्याय धर्मकीरतिं ने कोटादा मे श्रीपाठ्चसि की 
ग्रति टिखी (ठे. ५९१ ) । आप ने सवत्‌ १६४० म वात्मीकनगर मे 
पाश्च॑पुराण की रचना की ( ठे. ४९२ ), स्वत्‌ १६४८ मे मधूकनगर मँ 
छञानसूर्वोदय नाटक ट्वा (ठे. ४९३ ), संवत्‌ १६५१ मे श्रीपाल 
आख्यान प्रया किया (टे. ४९४), सवत्‌ १६५७ मे अककेश्वर मे यसोधर- 
चरित की रचना करी तथा महुआ मं पाश्चनाथ छद्‌ चिलि (क. ४९५-९६) | 


८६ आप्र के विपरयर्म नोट ६४ तथा ६१ तथा १२१ देखिए । 

८७ यत्रुजय के जान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण (ठे. ३८८ ) के अनुसार 
स्वत्‌ १६८६ म हुमा स्न्व॒ इखच्वसे उखके पूवे भी एक मान्तिनाथमरन्दिर 
वहा था ेखा प्रतीत होता हे। 
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आप हू्रड जातिकेथे (टे. ४९८ › ¡ आप की आम्नायमे त्र. विया- 
तगर ने सवत्‌ १६६४ मे पंचस्तवनावचूरि कौ एक प्रतिं सूरत मे प्राप्त 
की (के, ९७ ) । 


वादिचन्द्र के पड़ पर॒ महीचन्द्र आरूढ हए । आप॒ ने सवत 
१६७९ मे एक चन्द्रप्रभ मूर्तिं तथा सवत्‌ १६८५ मे एक सम्यगज्ञान यन्त्र 
स्थापित किया ८ ठे. ४९९-५०० ) ] 


महीचन्द्र के शिष्य मेरुचन्द्र हए । आप के गुरुवन्धु जयसागर ने 
सवत्‌ १७२५२ मे एक पद्मावती मूर्तिं स्थापित की ( ठे. ५०२ ) । इन ने 
सवत्‌ १७३२ म सूरत म सीताहरण ठछिखा, सवत्‌ १७३२ मे दी अनिरुद्र 
हरण छिखा तथा धोधा म सगरचस्त्रि की रचना की (ठे. ५०२३-५ )। 
पद्रावटी से विदित होता है कि मेस्चन्दर हुड जाति के ये (ठे. ५०६) 
आप ने पोडराकारण प्रजा ठिखी ( ले. ५०१ )। 


मेरुचन्द्र के वाद जिनचद्र ओर उन के वाद विधानन्दी पट्राधीड्य 
इए । आप ने संवत्‌ १८०५ मे सूरत मे एक आदिनाथ मूर्तिं स्थापित 
की ( टे. ५०७ ) | आप के शिष्य जिनदास ने नागपुर मे सवत्‌ १८२२ 
म आराधना की एक प्रति ठिखी ८ ठे. ५०८ ) । 


वियानन्दि के पट्ररिष्य देवेन्द्रकीतिं इए । संवत्‌ १८४२ म इन 
ने गणितसारसग्रह की एक प्रति अपने शिष्य विचाभूषण को दी । विचा- 
भूषण खंडेक्वाक जाति के ये ८ ठे. ५०९-११ )। 


८८ वादिचन््र के लिए प. नाधूराम प्रेमी का ठेख देखिए ( जेन साहित्य 
ओर इतिदहाख पर, २६८ ) | बम्बईं से काव्यमाला के १३ वे गुच्छ म प्रकारित 
पवनदूत काव्य सम्भवतः आपकी दही स्वनाहै। 


८९ सगस्चरिि मे भी रचना काल दिया दै किन्तु उसका अथै मस्ट 
नहीष्टो स्का] 


२०० भद्ररक सुप्रद्ा् 


विचाभरूपण कर वाद धर्मचन् पद्ध द्‌ । इन के गुव 
भाण्चद ने सवत्‌ १८९९ मं पद्मावती मूर्तिं स्यापरित की (टे. ५१२ 1" 

सूरन दाखा की दही एक परम्परा भ. दक्ष्मीचन्ट के जिष्यर अभय- 
चन्द्र से प्रारम्भ इर | अभयचन्द्र ने प्ग्रप्रमप्रूना टिखी है| समव्रतः 
आप नै नेमिचन्द्र विरचित गोमटसारटीका की पदटी प्रति च्खीथी। 
आप के शिष्य धर्मरचि तया गुणस्तागर्‌ न सवत्‌ १५४८ मे गोमटेशर्‌ के 
दन कयि (ठे. ५१४-१६ ) ] 

अभयचन्द्र क शिष्य अभयनन्दि ए } उन के शिप्य॒सूमतिसतागर्‌ 
ने प्रोडश्कारण पूना, दश्षलश्षण पूजा, जवद्रीप॒ जयमाला, बत जयमाटा 
तथा ती्थजयमाला ये प्रूजापाठ च्वि ( ठे. ५१७-२१ ) | 


अभयनन्दि के निषप्य रलत्नकीर्तिं इए । उन की रिष्या वीरमती ने 


संवत्‌ १६६२ मे एक मदाीर मृतिं स्थापित कराई ८ ठे. ५२२ ) । 


कीर्ति, गुणचन्दर यर सुरदरक्ीति मद्र हए { दानकीर माणिक्चन्द्र पृ. ३८ | 


भटदारक-सप्रदाय 


व न) 
८४24 १८ 
न 


श +त 
4, 9 ड 
~~ र र 


५. १ कविभि कका ठ द 
४ २ र 
य 
१ श 


धग 


~ 
~ ज श 





चटात्कार गण- सूरत-कशाखा के मट्वारक विद्यानन्द 
( प्रथम ) सवत्‌ १४१९-१५३७ 
( वोदा मे प्राप्न हस्तटिखित के सवतत १५२ध्मे वने हृष 
चिच की अन्तुकति ) 


सट भ्र २०८१ 


भट्धारक-मप्रदाय 


॥ 


न्यु ४ 


6 
॥ 
पर*र 
१ 


१४५ ^ ^ 


श्व्यथै 
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१ ~ 





सृस के भ. तिद्यानन्दि ( प्रथम ) द्वारा सं १५२६ 
मं स्थापित पंचमेस्की मृति - उसके कोर्नापर भ पदमनन्दि 
( वत्यक्रारगण्- =त्तर याखा ), भ देवेन््रक्ीतिं 
(प्रथम) (व. सूरन जाखा);, म विद्यानन्डि तथा 
उलकः विष्य कल्या्ननन्दिकी मूृत्तियां वनी ठै । 


[। 


खद मधर २० 


५५ 


भठात्कार गण-ष्ररत शखा-कारु पट 

१ पग्ननन्दी ( उत्तर चाा ) 

२ षन्ति [ सवत्‌ १४९३ ] , 

२ नियानन्दी [संवत्‌ १४९९--१५३७] त्िशवनकीति 

४ महिमूषण [ सवत्‌ १५४४- १५५५] ५. 
५) व [सवत्‌ १५५६ - १५८२ | 
६ स व (सं. १५४८) 
७ ानमूषग [ संवत्‌ १६००-१६१६ | सन 

८ भमान [ स्वत्‌. १६२५-१६२७] तलति (स.१६६२) 
९ अदिषन [ सवत्‌ १६३७१६६४ | । 

१० -मदीनन्य [सवत्‌ १६७९-१६ ८५ | 

११ श [ सवत्‌ १७२२-१७३२ | 

१२्‌ न | 

१३ नन्दि [सवत्‌ १८०५-१८२२] 

१४ देवीति [ सवत्‌ १८४२ ] 

९५ वियाभूषग 


१६ धर्मचनद्र { सवत्‌ १८९९ | 





१२, धकत्कार गण-जरहट शाखा 
लेखांक ५२३ - हरिवशषषुराण ्रुतकीतिं 


छुदक्कदगणिणा अणुकम्मदइ्‌ जायडइ्‌ मुणिगण विविह सहस्मद । 
गण वरन्त वागेसरि गच्छइ णदिसघ मणहर सइसच्छइ्‌ । 
पटाचदगणिणा सुद पुण्णइ पोमणदि तदह पदर उवण्णड्‌ । 
पुणु सुभचददेव कम जाय गणि जिणचद्‌ तह य विक्खायद्‌ । 
विञ्जाणदि कमेण उवण्णड्‌ सीख्वंत बहुगुण सुद पुण्णड । 
पोमणदि सिस कमिण ति जाय जे सडलायरिय विक्खायई । 
माख्बदेसे धम्मसुप्यासणु सुणि दे्वेद्कित्ति प्डिभासणु । 
तह सियु अभियवाणि गुणधारडउ तिहुवणकित्ति पवोहणसारड 1 
तह सियु सुदकरित्ति गुरुमत्तड जेहि दरिवसपुराणु पउन्तड । 
- संबतु विक्करमसेण णरेसद सदु पंचसय वावण ससद । 
मंडयगड़ वर माख्बदेसखदइ साहि गयास्ु पयाव असेसद्‌ 
 णयर जेरहद जिणहरु चगड णेमिणाहनिणविु अग । 
गु सडण्णु तत्थ इहु जायउ चउविह संदुणि सुणि अणुलयडउ 
माघ किण्ट्‌ पचमि ससिवारडइ इत्थणखत्त समन्त गुणाङइ्‌ । 


त (य. ११पु. १०६) 
रेखाक ५२४ ~ प्रमष््रकाशसार 


दह्‌ पण सय तेत्रण गय वासडइ पुणु विक्कमणिवसंवच्छरहे | 
तह सावणमासहु रुरुपचमि सहु गंथु पुण्णु तय सहस तदे ॥ 
माख्व देस दुग मंडवचद्ध ब्द सादि गयासु मदावद्ध | 
साहि णसीर्‌ णाम तह्‌ णदणु सायधम्म अणुरायउ वहुरुणु । 
तह जेरट्ट णयर्‌ सुपसिद्धड जिण चेइदर खण्सुपु इ । 
णेमीसर जिणहर णिवसंतइ विरयड एहु गु हरित्‌ । 
तेहि सिद्ाडहि णाणागंथइ इय टरिवसपसुह्‌ सुपसत्थद । 
विरदय पढम तमदहि विव्यारिय धम्मपरिक्ख पयुद मणहारिय | 
छ्य परमिद्धिषयाससरि अरुदादिगुणिदि वण्णणाककारे अप्पञ्ुद युद- 
कित्ति जदहासत्ति महाकव्चु विस्यंतो णाम सत्तमो परिच्छेड समन्तो ॥ 


(अ. २११. १०७) 


- ५२९ | १२. बस्त्कार गण-जेरहट शाला २०३ 
लेखांक ५२५ - १ मूतिं धर्मेकीति 


सं. (१६) ४५ माघ सुदि ५ श्रीमूढसंधे डंदङंदाचायन्विये भ. 
यशकीर्वियटरे म. श्रीरकितकीर्तिष्टे भ ॒श्रीधर्मकीर्ति उपदेात्‌ पौरष 
छििरा मूर गोषिगोत्र साधु दीनू भार्या ` ॥ 


( भूीन, अ. ३ ध॒ ४४५ ) 
रेखक ५२६ ~ चद्रप्भ मूति 


संमतं १६६९ चेत्र खुद १५ रवौ मूरसखये इंदङदाचार्यान्ये भ. 
यदोकीतिं तव्पटरे भ. ठकितकीतिं तस्पदट्र भ॒धर्मकीतिं उपदेरात्‌ ˆ` ॥ 


(पा. ५१) 
लेखांक ५२७ ~ पार्धनाथ मृतिं 


सं. १६६९ चेत सुदी १५ रवौ भ. कक्तकीर्तिं भ. धर्मकीतिं तदुप- 
देशात्‌ सा. पदारथ भ्यां जिया पुत्र दो खमकरण पमापेता नित्य नमति ॥ 


< (मा. प्र.पु. ५) 
रेखांक ५२८ - नदीश्वरमूतिं 


संमत १६७१ वर्षं वैसाख खुद ५ मूरसंघे वलात्कारगणे सरस्वती. 
गच्छे कुदकुंदाचार्यान्विये भ यक्षकीर्तिं तव्पट्े भ. छलितकीतिं तत्परे भ. 
धमेकीतिंउपदेशात्‌ पौरषटे सा उदथचंदे भार्या ` -उद्यगिरर प्रतिष्ठ प्रसिद्ध॥ 


भ 1 ९ ( ४. ६ ४ ) 
रेखांक ५२९ - हरिवश्चपुराण 


श्रीमूलसेधेजनि छंदङ्ंद सूरिमेात्माखिरतत्ववेदी । 
सीमन्धरस्वामिपदप्रबन्दी पंचाह्वयो जैनमतम्रदीपः ॥ 
तदन्वयेभूद्‌ यशकीतिंनामा भद्ररको भाषितजैनमागे" ! 
तत्पट्रवान्‌ श्रीरल्ितादिकीर्तिमद्चरकोजायत सच्ियावान्‌ ॥ 
जयति रुङितकीर्तिज्ञोततन्तवाथेसार्थो 
नयनिनयविवेकमप्रोज्ज्यखो भव्यवन्धुः । 

जनपदरातमख्ये माख्वेरं यदाज्ञा 


२०४ भद्रारक संप्रदाय (५४ 


सममवदिह जैनदयोतिका दीपिकेव ॥ 

तद्धा बुजहपैवषेतरणिभ॑हारको भासुरो 

जेनअ्थविचारकेछिनिपुणः श्रीधमेकी््फीह्ययः | 

तेनेदं रचितं पुराणममलं गुर्वाज्ञया किंचन 

संक्षेपेण बिबुद्धिनापि खुद्दा तत्‌ रोध्यमेतद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 

व व्यष्टराते चैकाग्र सप्तत्यधिके रौ । 

आशिते छृष्णपचम्यां प्रथो रचितो सया ॥ 

[म, प्रा. पु. ७६१ | 

केखांक ५३० - पाश्चनाथ मूरति 

संमत १६८१ वषै माघ सुदी १५ गुर भ. धम॑कीतिं उपदेशात्‌ पर- 
वारक्ञातौ - ॥ 

(पा. ९८ ) 

लेखांक ५३१ ~ पोडशकास्ण यत्र 

-सं. १६८२ मागैसिर वदि-रषौ अ. रुकितकीर्विपडे भ. धर्मकीर्ति 


गुरूपदेशात्‌ परवार धना मूर सा. हटीटे मार्या दमा पुत्र दयार भर्या 
केदारि भोजे गरीवे भाक्दास भार्या सुभा ˆ ॥ 


( ्रानपुरा, य. ३ पृ. ४४५) 

रेखांक ५२३२ - १ यत्र 
संवत १६८३ फाल्गुन खुदी ३ श्रीध्मैकीर्तिं उपदेशात्‌ स. सुट 

भा. किञ्युन ` "एते नमन्ति ॥ 

[ यहारःअ. १० प्र १५६ | 
टेखांक ५३३ - पार्चनाथ मूरति सकरकीरतिं 
संमत १७११ म. सकलख्की्तिं सा. कारे पुत्रवते मरणमेति ॥ 

[[ परवार मदिर, नागपुर | 


- ५३८] १२. वलात्कार गण -जेरहट शाखा २०५ 
ठेखां-५३४ ~ पाश्वनाथ मूतिं 


स. १७१२ साग वदि -१२ श्रीमूकसंघे भ. सकर्कीतिं --दरदा ॥ 
( बाजारगाव, जिला नागपुर ) 
टेखांक ५२५ - पाश्चनाथ मूत 
सवत १७१३ वे मागेदिर सुदी १० रव श्रीभ. धवककीर्विं भ. 


सक्ख्कीतिः * प्रणमति नित्यम्‌ । 
( नारायनपुर, अ. १० पु, १५५ ) 


लेखांक ५३६ - मूर्ति 


सवत १७१८ वषे फाल्गुने मासे कृष्णपक्षे ` -श्रीमूकसधे वखात्कार 
गणे सरस्वतीगच्छे ऊुंदकुदाचायन्विये भ. श्री ६ धर्मकीर्चिं तद्रे भ. श्री £ 
पश्मकीर्तिं तत्य भ. श्री ६ सकख्कीतिं उपदेरेने्यं प्रतिषठठा कृता तद्गुरु 


ा्योपाध्याय नेमिचद्रः पौरपटे अष्टशाखाश्रये धनामूे कासिर्र गोत्रे साह 
अधार भार्यां खालमती 


[ पोरा, अ. ३ धर, ४४५ | 
लेखांक ५३७ ~ पोडश्कारण यंत्र 
संवत १७२० वर्षे फागुन सुदी १० श॒क्र वलाक्कारगणेः* "म श्री- 
सकर्कीतिंउयदे कात्‌ गोलापूर््ान्वये गोत्र पेथवार प॒ परवति -* ॥ 
[ अहार, अ. ०० पु. १५८ | 


लेखांक ५३८ - आदिनाथ स्तोत्र सुरद्रकीतिं 


मूढसघको नायक सोदे सकखकीतिं गुरु वंदो ज्‌ । 

तस पट पाट पटोधर सोहे सुरेद्रकीतिं सुनि गाजे जू ॥ 
संवत सत्रासो छपण ठे मास कार्तिक ञुभ जानो जू | 
दास विहारी विनती गावे नाम केत सुख पावे जू॥ रर्‌ 


( ना. ५५) 


बरलत्कार गण-जेरहट शाखा 


इस शाखा का आरभ म. त्रिभुवनकीतिं से हआ । आप भ. देचन्द्र- 
कीरति के रिष्ये जिन का वृत्तान्त सूरत शाला आ चुका है । आप 
के सिष्य श्रुतकीतिं ने सवत्‌ १५५२ मे ग्यासुदीन के राज्यकाक' मे 
जेरहट मँ हखिरपुराण लिखा (ठे. ५२३ ) । श्रतकीर्तिने दि्टी-जयपुर शाखा 
के भ. जिनचन्द्र ओौर उन कै शिष्य विवानन्दि का भी उदेव विया है !*" 
इन ने सवत्‌ १५५३ मे जेरहट म ही पलेष्टिप्रकारसार की रचना की }'" 


भ. त्रिभुवनकीतिं के वाद क्रमाः सहस्रकीर्ति-पग्मनन्दी-यद्ःकीर्ति- 
ललितकीर्तिं ओर धर्थकीतिं द्वारक इए 1“ ध्मकीतिं ने सवत्‌ १६४५ 
कवी माधु. ५ को एक मूर्ति, सवत्‌ १६६९ की चैत्र पौर्णिमा को एक 
चन्दरम्रम मूरति तथा एक पार््रनाय मूर्ति, ओर सवत्‌ १६७१ की वैराख 
डु. ५ को एकः नन्दीश्वर मूरति स्थापित की । (ठे. ५२५-२८ ) । अप 
ने सवत्‌ १६७१ की आशिन क. ५ को हचििंशपुराण जिला (>.५२९) । 
सवत्‌ १६८१ मे एक पाचनाय मूर्ति, सवत्‌ १६८२ मे एक पोडडकारण 
यंत्र तथा सवत्‌ १६८३ मे एक ओर यन्त्र अपिने स्थापित किया 
( ठे. ५३०-३२ ) 1 


९९१ मालवा सुल्तान-राच्यक्राल १४६९१५०० ई 

९२ डो. दहीरालमल्जी जैन ने श्रुतकीरपिकृत धरमपरीक्षा का परिचेय दिया 
हे । ( अनेकान्त वर्थ ११ प्र. १०६ ) आप के मतसे श्रतकीरतिं की गुरपरषरा 
प्रभाचद्र-पद्मनन्दि-युभचन्र-जिनचन्द्र-वियानन्दि-पद्मनन्दि-देवेन्द्रकीति-त्रियुवन- 
कीर्तिं एसी है । दिष्टी-जवपुर तथा सूरत शाखा के काल्पयो के अवलोकन से खाफ 
होता है कि वर्धो आपने दो समकालीन परम्परार्भाको प्कत्रित क्र दिया, 
नोट ४३ देखिए | 

९३ धनकीरतिंके विषय प परमानन्द काले देखिए [ अनेकान्त वर्ष 
१३ य्‌. २७९ ] जिसमे उनके योगक्षारका भी परिचय दिया) 

९४ चरिभुघनकी्ति के चाद्‌ की यह परम्पग पे, प्रमानदके प्क नोटप 
सेरी गहृदेजिनर्मे ष्की एक जीर ग्रन्थ पद्मपुराण का उल्ल है। (अनेकान्त 
वृ ६२ घ्र, २८) 


# 1 
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६ ठलितकीर्ति 





अ 

७ धर्मकरति [सवत्‌ १६४५१६८३] = र्नकीरति 
ध 

८ पमकीर्षिं चन्द्रकीरतिं 
| ् 

९ सकलठ्कीर्तिं [ संवत्‌ १७११-२ ० ] (स. १६७५-८१) 

। 1 


१० सुरेन्द्रकीरतिं [ संवत्‌ १७५६ ) 


परिशिष्ट १ 
्रलाच्कार गण ङी श्चाखा इद्धि 


वकव्करर्‌ गण 


॥ 
1 





। 
दक्षिण उत्तर 
| | (प्र. ५) 
[` ` 1 
कारजा लातूर | 
प्र ३) ्र.४) | 
+ 
दिष्टीजयपुर टेर सूरत 
ग्र, &) प्र ९) ्र.११) 
1 
भानपुर जेरहट 
नागौर अदर (प्र. १०) (प्र. १२) 


प्र, ७) म्र. ८) 


२११० भदट्रारक संप्रदाय 


परिशिष्ट २ 
काषा-सव की स्थापना 


मध्ययुगीन जैन साधुओ के इतिहास म काष्टा्चैघ का स्थान महत्- 
पूण है । आचार्यं देवसेन ने ददीनसार भे - जिसकी रचना सैवत्‌ ९९० मं 
धारा नगरी म इई थी-कहा है कि आचार्यं विनयसेन के शिष्य कुमारसेन 
ने संवत्‌ ७५३ म नदियड- वर्तमान नादेड ८ वरमह प्रददा › म इस सघ 
की स्थापना की थीः | उस सघ का सवेप्रयम गिककेखीय उदेव सवत्‌ 
११५२ मे इभ है । "काष्ठास्तथ महाचार्यवर्य देवसेन" की चरणपादुकार्ओं 
की स्थापना का इसके मे निर्देदा हैः 

चौदहवीं सदी के वाद्‌ इस सध की अनेक परम्पराओं के उष्टेख 
मिते हैँ । भ. सुरेन्द्रकीतिं के अनुसार-जिनका समय सवत्‌ १७४७ है-ये 
परम्पराएं चार भदो मे विभाजित थीं-माथुर गच्छ, वागड गच्छ, छाडवागड 
गच्छ तथा नन्दीतट गच्छ! ] सुरेन््कीर्ति स्वय नन्दीतट गच्छ क भदट्रारक ये। 

आश्चयकी वात यह है कि वारहवीं सदी तक माथुर, वागड तथा 
लाडवागड इन परम्पराओ के जो उष्छेव मिख्ते है, उनर्भे इन्दे सधकी 
सज्ञा दी गई है, तथा का्टासंघ के साथ उन का कोई सम्बन्ध नहीं कहा हे । 

माथुर संध के प्रसिद्ध आचाय अमितगति है| आपने सवत्‌ 
१०५० से १०७३ तक कोई वारह ग्रन्थ किलि । इन मँ से अधिकारा के 
अन्त म प्ररास्ति मे माथुर सघ का यशोगान है, किन्तु का्ठासघ का नाम- 
निदेश भी नदीं है" | 

इसी तरह काडत्रागड-जिसे संस्कत मे खाटवगैट कहा गया है- 
गण के तीन उषे मिक्ते है । इस गण के आचार्य जयसेन ने सवत्‌ 
१०५५. मे सकटीकरदाटक -वर्तमान कट्डाड ८ वम्बरई प्रदेदा )-मे धरम 
रत्नाकर नामक ग्रन्य लिखा" । प्राय. इसी समय इस गण के दूसरे आचाय 

१ जेन हितैषी, वर्प १३, पु २५७--२५९। २ अनेकान्त, वषै १०, 
पू. १०५ ३ दानवीर माणिकचन्््‌ पु. ४७। ४ जैन साहित्य ओं 
इतिहाख, पू. २८३ -२८५ | ५ अनेकान्त वपं ८, पृ. २०१- २०३। 
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महासेन ने प्रद्य्॒नचर्ति व्ल. । तथा संवत्‌ ११४५ मे इस गण के 
आचार्य॒विजयकीर्तिं के उपटेदा से एक मन्दिर वनवाया गया" । इन 
ती्नौ आचार्यो ने अपनीं विस्तृत प्रश्चस्तियो मँ ाटवगटगण की प्री प्रसा 
की हे किन्तु काष्ठासथ का कोई उ्ेख नदी किया ह । 


' वागड सध के आचार्य सुरसेन के उपदे से प्रतिष्ठापित की गई एक 
प्रतिमा पर जो शिकलेख मिक्ता है, उसर्मे भी काष्ठासंब का कोई उष्छेल 
नहीं है । इस प्रतिमा का समय सवत्‌ १०५१ हैˆ। वागड सध के "दूसरे 
आचार्य यञ्च"कीर्ति ने जगन्युन्दरी प्रयोगमाटठा नामक भ्न्थ ठिा है । इस 
मे मी काष्ठासंव का कोई निरददा नहीं है" । 


इन सव अनुषेखो पर से प्रतीत होता है कि सम्भवतः वारहवीं 
सदी तक माथुर, खाडवागड ओर वागड इन तीनो संधो का काष्टासेव सै 
कोई सम्बन्ध नही था यहा स्मरण रखना चाहिये की नन्दीतट गच्छ के 
कोई प्राचीन उष्टेव नहीं मिलते, ययपि इसी नाम के प्राम मे काष्ठासघ 
की स्थापना कटी गई है । 

काष्ासध का नाम दिष्टी के निकट जो काष्ठा नामक ग्राभ है-उसी पर 
सेपडादै। ईस प्राम की स्थिति पहले काफी अच्छी थी । वारहवीं सदी 
मे य्ह टक्क वदा के शासको की राजधानी थी" । किन्तु इस से पहले 
इस प्राम के की उदेव नदीं मिच्त । इससे भी प्रतीत होता कि 
माथुर इत्यादि सर्घो का वारहवीं सदी मे एकीकरण हो कर दी काष्टासघ 

६ पु. १८२} ७ ए.ड;मा. रपु २३७ ८ज ए. सो., 
मा. १९; पु, ११० | ९ अनेकन्त, वषं २, पृ. ६८६ । 

१० स्टडीज इन इण्डियन्‌ टिटररी दिष्टरी, भाग. १ पृ. २९०! (प्रसिद्ध 
वेचक ग्रन्थ भदनपाल निष की स्वना इसी स्थान के रक्क शासक मटनपाल 
दवारा की गयी | प्ीरोज दुगल्कं की माता यदीं के टक्क यासक्र की पुरी थी जिसके 
दो माई सण्गपार ओर मदनपार पीट मुसलमान हो गये थ । गुजरात के मुस्लिम 


शासक दक्र इसी टक्क या क्र सण्णपाङ व मर्दनपान के वंजज य ])दे.. पी. वी. 
के -दिष्टी ओ धमेशाल्र, पूना, मा. १॥। ) 


२१२ मद्यारक्‌ संप्रदाय 


की स्थापना हुई होगी । 


इस से देवसेन कृत दगनसार की स्विति काफी सद्रायास्पद हो 
जाती है । यहा स्मरण दिना उचित होगा कि यह संदायास्पदता अन्य 
साधनो से पहठे भी व्यक्त हो चुकी है'' | काष्ठा के स्थापक कुमारेन 
का समय ददीनसार म सवत्‌ ७५२ कहा गया दहै] किन्तु उनके 
गुरु विनयसेन के छोटे गुसुवन्धु जिनसेन का समय उनकी (जयधवत्म 
टीका" की प्ररास्ति-से शक ७५९ सुनिधित है'* | इसी प्रकार मायुरसंघ 
की स्थापना ददनसार के अयुसार आचार्यं रामसेन द्वारा सवत्‌ ९८द में 
इर थी" । किन्तु सवत्‌ १०५० मे इस संघ के आचार्यं अमितगति नें 
अपने पाच पूर्वाचार्य का उछेख करते इए भी रामेन का स्मरण नरह 
किया है" | 


रेसी स्थिति में यदी मानना उचित ह्येषा किं माथुर आदि चार 
संघो का एकीकरण हो कर वारहवीं सदी मे काष्टासष कौ स्थापना ईं थी । 
सम्भवतः यह कार्यं उन देवसेन का ही था जिन की चरणपादुकाए्‌ संवत्‌ 
१५४५ मे स्थापित हई थीं | 


इससे उनका भहाचार्यवयैः ब्रह विदोषग मी सार्थक सिद्ध होता है | 


१२, काषएा्तघ-माधुरगच्छं 
ठेखांक ५४१ ~ रामसेन 


तत्तो दुसंएतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहो । 
णामेण रामसेणो णिपिच्छं वण्णियं तेण । । 
( दशेनसार ४०) 


लेखांक ५४२ ~ सुभाषितरत्नसन्दोह अमितगति 


आीरविध्वस्तकंतो िंपुरुगमश्रृतः श्रीमतः कान्तकीर्तिः । 
सूर्यस्य पारं श्रुतसलिटनिधेरदवसेनस्य शिष्यः ॥ 
विज्ञातादरेषदाखो ्रतसमितिश्वूतामग्रणीरस्तकोपः। 
श्रीमान्‌ मान्यो युनीनाममितगतियतिस्त्यक्तनिःशेषसद्ग. ।। ९१५ 
तस्य ज्ञातसमस्तजाल्रसमयः दिष्य: सतामय्रणीः । 
श्रीमान्माथुस्तघसाधुतिरुकः श्रीनेमिषेणोभवत्‌ ॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मनः करमयुतो निधूतमोदषद्िषः । 
श्रीमान्माधवसेनसूरिरभवत्‌ क्षोणीतटे पूजितः ॥ ९१७ 
दङितमद्मरा्रोर्भव्यनिर्व्याजवन्धो. । 
दामदमयममूतिन्द्रञ्यभ्रोरुकीर्मि. 
अमितगत्तिरभूदयस्तस्य दिष्य विप्िद्‌ 1 
विरचितमिदसथ्य तेन जाद् पविनच्र ॥ ९१९ 
समारूढे पूतत्रिदरवसति विक्रमनरपे । 

हसे वर्षाणां प्रभवति दि पच्वारदधिके ॥ 
समापने पच्चम्यामवति धरणीं स॒ञ्जयपतौ । 
सिते पक्षे पौषे बुधदितभिदं शाखमनघम्‌ ।। ९२२ 


= ( निणेयसागर ग्रेख, चम्बई १९०३ ) 
लेखांक ५४३ - वधमान नीति 


वन्दे मम शुरं तं च नेम्षिणञुनीन्छसम्‌ । 

परोपकारिणां घुय चित्रे चारि्रमाश्चितम्‌ ॥ ६९ 
- माधवसेने वंदे मुनिभ्रे्र महीतले । 

नौमि यदिच्छ्यैवायं भरथो हि निरमीयत ॥ ८० 


२१४ भट्रारकं सप्रदाय [ ५४३ - 


यामरसव्योमचद्रब्दे तपस्यस्यासिते दठे । 
अमितगतियुनि एतापि ( ? ) ज्यति जयरद्ाछिनि. ॥ ५१ 
(जेन मित्र २-१२-१९२० ) 
| ¢ 
लेखांक ५४४ ~ धमदरीक्षा 


संवत्सणां विगते सहस्र ससप्ततौ विक्रमपार्थंचस्य । 
इदं निपिध्यान्यमतं समाप्ते जेनेन्द्रधरमखतयुक्तिशाखम्‌ ॥ 


( जेन खादित्य यौर इतिहास ध्र. १८१ ) 
रेखांक ५४५ ~ पञ्चसग्रह 


त्रिसप्तत्याधिकरेव्दाचां सदसे शकचिद्धिषः । 
मसूतिकापुरे जातमिदं गख मनोरमम्‌ ॥ 


. [ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्ब ] 
लेखांक ५४६ ~ तमावना 


वृत्तर्िरारातेनेति कुता तत्तवभावनां । 
सद्योभितगतेरिष्टा निद्ैतिः क्रियते केरे ॥ ४ 
[प्र.मू करि कापडिया, सरत | 
ठेखांक ५४७ - उपासकाचार 


तस्मादजायत नयादिव साधुवादः । 
रिष्टाचितोमिवगतिर्जगति प्रतीतः ॥ 
विज्ञाप खौ कहिन हितं २८५ * । 
आाचायैवयेपदर्वीं दधतः पवित्राम्‌ ॥ 
अये तडित्यानिव वपैणं घने । 
रजोपदारी धिषणापरिष्करृत ॥ 
उपासकाचारमिम महामना. । 
परोपकाराय महोन्नतोऽकरत ॥ ७ 


. ( अनतकीर्ति म्रेथमाव्य, चम्ब १९२२) 


- ५५० ] १३. कीष्टासंघ- माथुरगच्छ २१५ 
लेखफि ५४८ - दाव्रिशिका 


यैः परमार्मामित्तगातिवयः सयैविविक्तो भ्ररमनवदयः | 
उन्धदधीते मनसि छभन्ते मुक्तिनिकेतं विभवबर ते ॥ ३२ 


( प्र. मू. कि. कापडिया, सुरत ) 
रेखांक ५७९ - आराधना 


आराधना भगवती कायेता स्वरक्या 
चिन्तामर्भि वितरिषु ब्ुधचिन्तनानि । 
अह्नाय जन्मजरूधि तरितु वरण्डं 
भव्यात्मनां गुणवती ददतां समाधिम्‌ ॥ १२ 


[ जेन सादि ओर इतिहास पृ. ३६ ] 
लेखांक ५५० - जधूणा मदिर लेख ` त्रसेन 


-" "तस्य पुत्रा्लयोभूवन्‌ भूरिशाख्व्रिरारदा. । 
आरोकः साहसाख्यन्च तल्छुकाख्यः पोतुजः ॥ ८ 
यस्तव्रायः सहजविददभ्रज्ञया भाखमानः । 
स्वांतादररुरसितसक्ङठेतिद्यतच्वार्थसार ॥ 

- "यो माभ्युयान्वयनभस्तकतिग्मभानोः । 
व्याख्यानरजितससस्तसभाजनस्य ॥ 
श्रीछत्रसेनसुगुरोश्चरणारर्बिद- । 
सेवापरोभवदनन्यमनाः सदेव ॥ ११ 
आयुस्तप्तमरींद्रसारनिहितस्तोकांुवन्न वरं । 
संचित्य द्विपकर्णैचचलतरां लक्ष्म्याश्च दष्टा स्थिव । 
ज्ञात्वा शाख्सुनिश्वयात्‌ स्थिरतरे चूर्नं यच्च श्रेयसी । 
तेनाकारि मनोहरं जिनगृं भूमेरिदं भूषणम्‌ ॥ २२ 
* " -चषेखदस्रे याते षट्षष्ठयुत्तरदातेन संयुक्ते । 
विक्रमभानोः काडे स्थछिविषयमवति सति विजयराज । २५ 
विक्रम सवत्‌ ११६६ वेदाख सुदि ३ सोमे दृषभनाथस्य प्रतिष्ठा ॥ 

(हि. १३ षर ३३५) 


११६ भद्रारक संप्रदोय [ ५१ - 
रेखक ५५१ ~ विजौक्लियामंदिर लेख गुणभद्र 


श्रीमन्माशुस्संवेभूट्‌ गुणसद्रो महायुनिः। 
करता प्रदमस्तिरेपा च कविकंठविभूपणा ॥ ८७ 
-* प्रसिद्धिमगसदेव. काटे विक्रमभास्वतः। 
पटूर्विरद्ाद गदाते फास्गुने कृष्णपक्षके । ९१ 
दृतीयायां तिथौ बारे गुरौ तरे च दस्तके । 
शृतिनामनि योगे च करणे तेत्तिके तथा ॥ ९२ 


(भा. २९१ प्र, २२) 
ठेखांक ५५२ - देवी मूरति रुकितकीतिं 


संवत्‌ १२३४ वर्ध माघ खुदी ५ बुधे श्रीमान. माश्रुरखये पंडिता- 
५ सकीतिं [9 ~ क्रीर्सिं £ = क 
घायेध जिष्र कलितकरीर्ति. । वधेमानपुरान्वये सा. प्रामदेव भार्या 
म्राहिणीः [हि । ॥ | 


[ आमला 1णवा०० (णाणठ वे ११, पृ, १६८ | 
केखांक ५५३२ ~ पय्कर्मोपदेश्च अमरकीरतिं 


वारं सयद ससत्तचयालिदहि विक्षमसवच्छर्ह विसारुहि ॥ 
गणहि भि मदहंवयहु पक्खतरि गुरुवारम्मसि चउदसि वासरि ॥ 
क्के मासे इहु सम्मियड सदं छिदियड आसु अवदस्थिड ॥ 
परमेसर पद्‌ णवरससरिड विरडयड णेमिणाहदहो चरिड ॥ 
अण्णु वि चरि सच्वत्थसदहिउ पयञ्स्यु महावीर्य विरिड ॥ 
तीयउ चरित्त जसहर णिवास पद्धटिया चंधे किड पयासुं ।। 
टिप्यणउ धम्मचरियहो पय तिह चिरयड जिह बुञ्ओैड जड ॥ 
सक्कयसिरोयवि्ि जणियदिहि गुफियड सुद्ासियस्यणणिदी 
धम्मोवएसचूडामणिक्खु तह आणगङंड-जि णिक ॥ 
छक्कन्युवएस सहु पवव किय अहृनख सड सच्चतघ ॥ 
सक्कयपाद्यकन्वय चणाईइ अवराद क्रिय रजियजणाई |! 


(अ. २९१ घु ४८१ | 


- ५५८ | १३. काष्टासंव-माधुरगच्छ २१७ 
 ठेखाक ५५४ ~ नेभिनःथचरितं 


ताह रन्निय वद्टरतए विक्कमकाडि गए वारह्‌ सव चउञारूषए सक्च । 
सुदिवक्छमए भदवएटो सियपक्येयारसि दिणि तुरिडि ॥ 


( उपर्युक्त ) 
लेखांक ५५५ ~ (प॑चास्तिकाय ) गुणकीतिं 


संबत्सरेस्सिन्‌ श्रीविक्रमादित्यगताब्दसवत्‌ १४६८ वर्च ञाषाढ वदि 
२ शुक्रदिने .श्ीगोपाचछे राजाश्रीवीसरम्मदे बविजयराज्य-परवतेमाने श्रीका्ठा- 
संघे माधुरगच्छे पुष्करगणे आचार्यश्रीभावसेनदेवाः तत्य श्रीसहसकीर्ति- 
देवाः तत्य भ॒श्रीरुणकीर्विदेवा. तेषामाम्नाये अग्रोत्तकान्वयपरमश्रावक- 
वरिटगोघ्रीयसघाधिपनि महराज तद्धार्यं साध्वी जाद्दी ` एतेषां मध्ये 
सघ महणजवधू साधुनरदेवपुत्री देबसिरी तया इद्‌ प॑चास्तिकायसारघ्रथं 
छिखापितं ॥ 
(का ४१२) 
लेखक ५५६ - १ मूतिं 


स. १४७३ श्रावण वदी १ श्रीकष्ठासंपे भ श्रीरुणकी्विं सा. 
जिनदास ॥ 1 
(भाप्र.परृ ६) 


रेशांक ५५७ - ( मविष्यदत्त पंचमी कथा ) यर्ःकीरतिं 


संवत १४८६ वर्ष आषाढ वदि ७ गुरुदिने गोपाचच्दुरगे राजा 
इ गरसिंह राञ्य म्रवतेमाने श्रीकाछासये माश्चुरच्छे पुष्करगणे भावाय 
श्रीसहस्रकीर्षिदेवा. तत्पदे आचार्यैश्रीगुणकीर्तिदेवा तच्छिष्य श्रीयङ-कीर्चि- 
देवाः तेन निजज्ञानावरणीकर्मक्षया थ इद भविष्यदन्तपचमीकथा छिख।पित। 
{ अ. ८ ¶ृ, ४६५ | 
लेखांक ५५८ ~ पांडव पुराण 


सिरिकडसव म्रौ गच्छ पुक्खरगणि सूणिवडे विरुच्छि ॥ 


२१८ भद्ारक सुप्रदाय [ ५५८ - 


संजायड वीरजिणुक्कमेण परिवाडिय जवर णिदयएण ॥ 

सिरिदेवसेणु तद विमलसेणु तह धम्मसेणु पृथु मावसेणु ॥ 

तहो पदर उव्रण्णड सहसकित्ति अणवर्य भसिय जट जासु कित्ति ॥ 

तह विक्खायड गुणकरित्ति णु तवतेए जासु सरीर खाय ॥ 

तदो णियवधड जसकित्ति जाड आयरिय पणासिय दोसं बार ॥ 

[ अ. ७पु. १६२ | 

भ [4 (= अ, [> 

ठेखाक ५५९- (रडनासचारर 
गय तिहूयणस््यसु सुरठाणले जं उव्बरिड किंपि सुणिग्राणदयो 1 
तं जसकिकत्तियुणिदि उद्धरियउ । णिएति सुत्त हरिव सच्छरियर ॥ 
णियगुरुसिरिगुणकित्ति पसाए । करिड परिपुण्णु मणदहो अणुराए ॥ 
सरदसेणेदं सेठि आएते । ऊमरणयरि आविड सयिसेसे ॥ 
गोषगिरिदे समीवे विसारए । एणियारहे जिणवरचेयारए ॥ 
भदवमासि विणासियभवकछि । हुड परिपुण्णु चडउदहदिसि णिम्मछि ॥ 

[ जेन साहित्य ओर इतिहास प्र. २९३ | 


लेखांक ५६० - आदिनाथ मूरति 


संवत १४९७ वर्प वेसाख ७७ शुक्रे पुनवेसुनक्षत्रे श्रीगोपाचल्टुरगी 

महाराजाधिराज राजा श्रीड्धग(र्सिह) राज्य सथतेमाने श्रीकाषठासपे माथुर 

गच्छे पुष्कखणे भ. गुणकीर्तिदेवाः तत्पटे म. यश.कीषिदेवाः प्रतिषएठाचा्य 
पंडित रू. तेषां आन्नयि अग्रोन्वंगे गोयलमोत्रे साधु ॥ 


५.८ वि ५ (स, १० प्र ३८०) 
केखांक ५९६१ ~ सम्पदनजिन चरि 
सिरि अयराख्कवसम्मि सारेण ] 
- ददएगपडिमाणपाल्ण सणेटेण 1 
खेद्दादिदहाणेण णमिङण गुर्‌ तेण । 
जसकित्ति विणयन्तु मंद्धिय गुणेटेण । 
ससिपदटजिणदस्स -पडिमा विसुद्धस्स । 
काराविया मडि गोवायजछे तुंग ॥ 
(अ. श्ण्प्रु १११) 


- ५६५ | १२. काष्ठासंव-मा्थुरगच्छ २१९ 
रेखां क ५६२ - भादिपुराण 


सिरिगुणकरित्ति णामु जद्रपुंगञ् तउ तवेद्‌ जो दुवि असंग ॥ 
पुणु तह पद्धिय वरजसभायण॒ सिरिजिसकित्ति भव्वयुहदायणु ॥ 
तहूं पयपंकयाहि पणमंतड जा बुह णिवसइ जिणपयभत्तड ॥ 
ता रिसिणा सो भणिडउ विणोए हथु णिएवि सुहुत्ते जए ॥ 
भो सिचियसेणय सुसदाए होसि वियक्खणु मच्छ पसाए ॥ 
इय भणेवि मतक्खर दिण्णर तेणारहिड तं जि अच्िण्णड ॥ 
चिरपुण्णे कडत्तगुणसिद्भउ सुगुरुपसाए हवड पसिद्धड ॥ 
(दि. १३ प्र्‌ १०४) 


ठेखांक ५६३२ - ? यंत्र मर्यकीतिं 


संवत १५०२ वै कार्तिक सुदि ५ भौमदिने श्रीकाष्ासंघे भ. श्रीगुण- 
कीर्तिदेवा. तद्रे श्रीयरकीर्षिदेवाः तदहे श्रीमरेकीरतिदेबान्वये साह वरदेवा 
तस्य भार्या सैणी ॥ 
( अहार, अ. १० प्र, १५६ ) 
लेखांक ५६४ - १ मूतिं 


सं १५१० माघ सुदि १३ सौमे श्रीका्ठासये आचा्यै मख्यकीर्ि- 
देवाः तयो प्रतिष्ठितम्‌ ॥ त 
(ना, मर, प. १३) 


लेखांक ५६५ ~ [ समयसार ] गुणभद्र 


गगनावनिभूतेन्ुगण्ये श्रीविक्रमाद्रते । 
अब्दे राधे चतीयाया शङ्कायां बुधवासरे ॥ २ 
जिनाल्येराव्यगरे चिंमानसमेवैरे्चुम्वितवायुमागे. । 
अदीनखोको जनमित्तसौख्यप्रदोसि गोपाद्िरिदर्धिपूणै ॥ ३ 
“ श्रीतोमरानूकदिखामणित्वं च प्राप भूपार्गतार्चिताचिः । 
श्रीराजमानो दतशच्ुमान श्रीडुगर्रोत्र नराधिपोस्ि 1 ४ 
दीक्चापरीक्षानिपुण. प्रभावान्‌ प्रभावयुक्तोद्यमदादियुक्त 1 


९२५ द्वारक सप्रदाय [५६५ - 


श्रीमाश्ुरानूकल्छामभूतो भूनाथमान्यो गुणकीतिंसूरिः ॥ ५ 
* पटर तदीयेजनि पुण्यमूरतिंः श्रीमान यजःकीतिरनस्परिष्यै" ॥ ६ 
- तेजोनिधिः सृरिगुणाकयोस्ि पटे तदीये मख्यादिकी्तिः ॥ ७ 
- पटे ततोस्णर्रिनिगसंगमरा कटे. श्रीगुणभप्रसूरिः ॥ ८ 
ञआम्राये वरगगेगोत्रतिखक तेषां जनार्नदच्रत्‌ । 
यो अन्वयमुखसाश्चुमदितः श्रीजेनधर्म्रितः ॥ 
दानादिग्यसनो निरुद्धकुनय" सम्यक्त्वरतनांबुधिः । 
जज्ञेसौ जिणदाससाघुरनघो दासो जिनांचिदयो ॥ ९ 
(से. २४ ) 
लेखांक ५६६ - [ पंचास्तिकाय | 


संवत्‌ १५१२ वर्वे साध वदि २ बुधे श्रीकाष्ठासघे माश्युखच्छे 
म. श्रीगुणकीर्विदेवा, तदपट्रे म॒ श्रीयज.कीर्विदेवा. तत्प श्रीमख्यकीर्विदेवा. 
तत्परे म. श्रीगुणभद्रदेवा. । म. श्रीगुणमप्रैनिंजक्र्मक्षयाय इद पचास्तिकाय- 
शास्रे च ध्मदासाय प्रत्तं ॥ 
4, 4 ( का. ४१२). 
लेखांक ५६७ - [ ज्ञानाणव | 


संवत्त १५२१ वषे असा सुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचख्दुम तोमर- 
वदो राजाधिराजश्रीकीतिसिहराञ्ये प्रचतेमान श्रीकाषठासंघे माश्युखच्छे 
पुष्करग्णे भ. श्रीगुणकीतिदेवाः तस्पट्रे भ श्रीयर.कीर्विदेवा तत्पटेभ. ` 
श्रीमख्यकीर्तिदेवाः तद्ये म ॒श्रीगुणभद्रदेव्म. तदान्नयि ग्ममोत्रे ॥ 
[४ [| [१५ ( १ ५ 4. 6. द ) 
लेखांक ५६८ - आदिनाथ मूरति 
सं. १५२९ वे. सदी ७ वुभे श्रीकाछठासवे भ श्रीमल्यकीतिं भ गुण- 
भद्राञ्नाये अग्रोत्कान्यये मित्तङगोत्र 
ध द (भा.प्र. प्रू. ८) 
ठेखाक ५६९ ~ आद्नाथ मूत 
स. १५३१ फास्युण खुदी ५, युके श्रीकाष्ठासेवे भ गुणमद्रास्रयि 
जेसवाठ सा काद्दा भार्यां जयश्री - ॥ 
(भा.प्र, प्र, ८) 


- ५७२] १३. काष्टासंघ-माधुंरच्छ २२१ 
ठेखांक ५७० ~ नेमिनाथ मूरति 


१५३७ वैसाख सुदी १० बुधे कष्ठासपे भ. मख्यकीर्तिं भ. गुण- 
मदराननाये अग्रोत्कान्वये गोयकगोत्रे सा. राजू भार्यां जाल्दी-‡ ` महाराज 
भ्रीकल्याणमह्राज्ये ॥ 


(भा.प्र. प्र. १४) 
लेखांक ५७१ - चौवीसी मूतं 


सवत १५४८ वैशाख सुदि ५ काष्ासधे भ गुणमभद्रदेवा सा द्णा 
सुत तिहुणा ॥ 
( फतेहपुर, अ. ११ प्र॒ ४०६) 


रेखांक ५७२ ~ [ महापुराण-ु्पदेत ] 


सवत १५७५ वर्घे भादवा सुदि बुद्धदिने इरुजांगर्देसे सुङितान- 
स्िकरद्रपुत्र सुखितान इवादिु राञ्य प्रवतेमाने श्रीकाष्ठासंघे माशुरान्वये 
पुष्कणणे भ. श्रीगुणभद्रसूरिदिवाः तदाम्नये जैसवाछ चौ. टोडरसटु इदं 
उत्तरषुराणदीका लिखापित ॥ 


८ प्रस्तावना ध्र १५ माणिकचद्र व्र थमाला, बम्बईं ) 
व, 
रुखकि ५७२ ~ गुटक 


स्वस्ति श्रीविक्रमाकैसवर्सर १५७६ जेठ वदि १ पडिवा शुक्रदिने 
ङुरुनागखदेशे सुबणेपथनान्नि सुदु सिकंदरसादि तत्पुत्र सुस्तान इनादिम 
राञ्य प्रवततेमाने काषठासंघे माश्युखाच्छे पुष्करगणे आचायेश्रीमाहवसेनदेवा 
तट भ. उद्धरसेनदेवा तद्द्र भ. देवसेनदेवा. तद्दे भ॒ विमरुसेनदेवा 
ततडं भ. धमेसेनदेा. तत्य भ॒ भावसेनदेवा तरे भ॒ सहसरकीतिंदेवा 
तले भ. गुणकीर्तिदेवाः ततद भ. यन्न कीर्विदा- तद्रे म॒ मलयकीर्तिं 
दवाः तले म श्रीगुणमद्र्देवा तद्म श्रीगुभचद्र तच्छिष्य व्रह्म मांडण 
एषा गुरूणामान्नयि ` ॥ 

(भ ५. २५७) 


५ 


९२९२ भटरा्क संप्रदाय [ ५७४ - 
ठेखांक ५७४ ~ शांतिनाथचरित्र 


इद जोयणिपुरु पुरबरहं सार जहु यण्णणि उह सक्छ चि असार्‌। 
- ` पञ्चतणिवड संगदड दंड याद्टिराड चच्वर्‌ परयडु । 
- “ जदि सुणिवर सत्थ वायरंति महजण्ण पूय सावय करति । 
"तद्‌ कट संघ माहुर चि गच्छि पुक्खस्गण मुणिवर चटवि रच्छ । 
जसयुत्ति वि लसक्रित्ति वि सुर्णिटु भव्वरयणक्रमख्वियसणदिणदटु । 
तहर सीञु वि मुणिवर्‌ मख्यक्रित्ति अणवस्य भमइ जगि जाह कित्ति 
तह सीदु वि गुणगणस्यणभूरि भुवणयटि सिष्टु गुणमदसूरि । 
तद्र पयमत्तड साहू भोयराउ जाणिजडइ । 
गुणघद्धियड णिास जोयणिपुरि णिवसि्इ ॥ 
एई मच्छि साहारणेण काराविड ण्ट गंथु तेण । 
कम्मक्खय वि णिभित्ते सारड सतिणाद्चरिड चि गुणारड । 

ˆ ` विक्कमरायहु ववगयकाछड रिसिवसुसरमुवि अकाल्ड । 
कत्तिय पटम पक्खि पचमि दिणि हुड पुरिपुण्णु वि उग्पातद इणि ॥ 
4 (अ. ५ धर. २५४ }) 
केखांक ५७५ ~ ( धनद चरि ) 


अथ संचत्सरेस्मि्‌ श्रीनरपविक्रमादित्यराव्ये स १५९० वधै मागे- 
दिर सुदि ११ दिने च्रटस्पतिवारे जश्िनीनक्षत्रे परिघजोगे श्रीकरुरुजांगल- 
देशे सुकितान अगर कावटी हमायुराज्य प्रवतैमाने श्रीकाष्टासंवे माथुर- 
गच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमर्यकीर्तिदेवा. तद्पट्टे भ॒श्रीगुणभद्रसूरिदिवाः 
तस्य दिष्य युनि धमेदास तस्य आस्नयि अग्नोतकर्वलाभूषणे गगगोच्र ददीर- 
पुरवास्तव्य ।११-८।९यि प रणेकपिदजघान्‌ सा उद्‌ ˆ ॥ 


(अ. ५ प्रु, ५०) 
ठेखांक ५७६ - ( उत्तरपुराण-पुष्पर्दत ) भासुकीतिं 


सवत्‌ १६०६ ववै मागेसिरे वदि ८ अष्टमी तिधौ श्गुवासरे आदौ 

कत न [९ ०९ [> = 
अनेषातरि सवानास्नि नक्षत्रे श्युभनान्नि योगे भयागाजनपदे अबाद्यावाद 
छभस्थाने सुरिसाद सखेमसादि विजयराञ्ये श्रीमत्का्टासेच माुरान्वये 


~ ५७९ 1 १३. काषटासंघ-माथुरगच्छ २३ 


पुष्कररणे भ. श्रीरुणकीर्पिदेवाः तत्पटरे भ॒श्रीयशःकीर्पिदेवाः तत्पदे भ. 
मल्यकीर्विदेवाः तस्प्े म श्रीगुणमद्रदेवाः सव्ये म. श्रीभावुकीर्विस्तदन्बये 
अग्रोतकान्वये गोयलगोतरे- - एतेां मध्ये सा रूयचेदेन उन्तरपराणाख्यं शासं 
किखाप्य म श्रीभादुकीतैये दत्तं निजज्ञानावर्णीकमेष्वयनिमित्तं ॥ 


(म. प्रा. प्र्‌ ७२३) 
लेखां क़ ५७७ ~ [ भदिष्यदत्तचरित 1 कुमारसेन 


सवत्‌ १६१५ वर्षं फारुण सुदि सप्तमी बुधवासरे अकवरराज्ये 
प्रवतेमाने श्रीकाष्ठासंपे माधुरगच्छे पुष्करगणे * भ. श्रीयुणभद्रसूरिदिवा 
तद्दे भ. श्रीभादुकीर्तिदेवाः तत्सिष्य मडलछाचाये श्रीक्कुमारसेनदेवा तदा- 

भ्नाये सग्रोत्तकान्वये गो्रगोत्र 
(अ. ७प्रू, ५०) 


खाक ५७८ ~ जंबृस्वामिचसरित-राजमह् 


श्रीमति काषछठासंचे माश्चुखच्छे पुष्करे च गणे । 
टोदाचा्ैग्रभूतौ समन्वये वर्तमानेथ ॥। ६० 

तत्पर परममर्यकीर्षिदेवास्ततः परं चापि । 
श्रीरुणभद्रःसूस्मिट्रारकसंज्कन्ाभूत्‌ ।। ६१ 
तत्यट्मुच्वसुदयाद्विमिवानु भादुः 

श्रीभाद्ुकीर्तिरिद भाति इतांधकारः। 
उद्योतयन्निखिलसृष्ष्मपदार्थसार्थनि 

भट्यरको मुवनपाखकपद्यरवेधुः ॥ ६२ 
तत्पटरूमव्धिमभिवधेनहेतुरिन्ु देदरिनदुः 

सोम्य. सदोदयमयो छसर्दञ्चुजाछे । 
त्ह्यत्रताचरणनिर्जितमारसेनो 

भट्ारको विजयतेऽथ छुमारसेन. ॥ ६३ 

[ अध्याय १] 
केखांक ५७९ ~ [ जंबृ्वामिचरित-राजमह् ] 


अथ सबर्सेस्मिन्‌ श्रीनृपविक्रपादियगताच्दसंवत्‌ १६३२ वष ॑चैन्न 


२२४ मट्रारके सुप्रदायर { ५७९ ~ 


सुदि ८ वासरे पुनव॑युनधत्रे श्रीथगख्पुरटुर्भे श्रीपातिस्रादिनटाख्दीनथक- 
वरसादिप्रचकमाने श्रीमत्काष्टास्वे माथुखच्छे पुषप्करणे छोदाचा्यन्विमर 
म. ओरीमटयकीर्तिदेबा" तद्पटरे भ. श्रीरुणभद्रसृरिदिवा" तलद्े य. श्रीभाचु- 
कीर्षिदेवाः तदप म श्रीकुमार्सेननामधयास्तदास्नय अग्रोचकान्वये परानि- 
याकोखवासतव्यसाधुश्रीनंदन ` एतेषा मध्ये परमसुश्रावकसाधुश्रीरोटरेन 
जवृस्वामिचरिञं कारापित ॥ 


(८ माणिक्चन् यरनथमाला, बम्ब ) 
लेखांक ५८० - पट्वी माधवसेन 


श्रीमन्माधवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकागोहसत- 
स्वात्मालोकनिटीयमात्मपरमानदोर्मिंसंवर्मिनम्‌ । 
ध्यायामि स्युस्छुश्कभनि"५)-च्टेद्‌।य विष्वगभवा- 
वर्ते गुधिगरदे वसन्नदरुक्त्ये सटावानिव ॥ २२ 


(भा. * कि. ४ प्रू, १०४) 
ठेखांक ५८१ ~ पटर व्रटी व्रिजयसेन 


समजनि जनिताः क्षिप्त दुष्कमेपालः 
कृतद्युभगतिवास. म्रोद्रतात्मप्रकाशः । 
जयति विजयसेनः प्रास्तकंदैसेन 
तदु मनुज्व॑द्य- सवभविरनिद्य- । २३ 
( उपर्युक्त | 
केखांक ५८२ ~ पड्वरी नयसेन 


तसद्धपूर्वाचक्चं टरविसमुनीश्वसेभून्नरयसेननामा । 
तपो यदीयं जगतां च्रयेपि जेगीयते साधुजनैरजखम्‌ ।। २५ 
यद्यस्ति गक्तिगुणवणेनाया सुनीनिुः श्रीनयसेनसरे. । 

तदा विहायान्यकथां समस्तां मासोववास् परिवणेयन्तु ॥ २६ 


८ उपयुक्त ) 


~~ ९८१८७ | १३. काष्टासध-माथुरगच्छ २२५ 
लेखांक्र ५८३ ~ पद्धवरी . . श्रेयांससेन 


शिष्यस्तदीयोस्ति निरस्तदोषः भ्रेयां ससेनो युनिपुडरीकः । 
अध्यात्ममार्गे खल येच चित्तं निवेरितं सवेमयास्य छद ॥ २७ 


( उप्ुक्त प १०५ ) 
ठेखांक ५८४ ~ पदावली अर्नतकीर्ति 


तदटधारी सुकृतदु सारी सन्मागेचारी निजकृलयकारी । 
अनंतकीर्विरमुनि्पुगवोत्र जीयाज्नगह्योकदितम्रदाता ॥ २९ 


[ उपर्युक्त ] 
लेखांक ५८५ ~ पडवली कमरकीतिं 
म्रसृमरवरकीर्तेः स्वैतोनतकीर्तः 
गगन्‌वबसनपटे राजते तस्य ष्टे । 
सकट्जनदहितोक्तिः जैनतत््याथवेदी 
जगति कमख्कीर्तिविंश्चचिख्यातकीर्ति. ।। ३१ 
( उप्यक्त ) 


ठेखांक ५८६ - १ मूतिं 


„ संब. १४४३ च्य खुदी ५ गुरौ मदासारस्यज राजा नादेव राज्य- 
प्रबधेमाने का्ठासंघे माथुएच्छे पुष्करगणे प्रतिष्ठा - "-कमख्कीर्तिदेव जैस- 
वाङ विसार रागा(संवा)चाये - ॥ 

[ मखाढ, जेनमित्र २-८-१९११ ] 


रेखा ५८७ ~ पदावली क्षेमकीर्ति 


अध्यात्मनिष्ठ प्रसरस्रति्ठः कृपावरिषछठ" प्रतिभावरिछि. । 
पटे सितस्य त्रिजगत्मर्स्य. श्रीक्षेमक्रीिः ऊुसुदेन्दुकीतिः ॥ ३३ 


(भा. १ कि. १०५) 


२२६ भट्रारक संप्रदाय [५८८ - 


लेखांक ५८८ ~ ( प्रचचनसार ) हेमकीर्ति 


विक्रमादिलयराव्येसमिन्तुदगपरे रते । 
नवपष्टथा युते किलु गोपाद्रौ देवपत्तने ॥ ३ 

अनेकभू १५९५९।८९्१ स्थिनिन। खी नचु पाररूपः 
कगारहारो भुवि कामिनीनां भूसुक्प्रसिद्धः श्रीव्रीसमेद्र ॥ ४ 

` -श्रीकाषठसंषे जगति प्रसिद्धे महद्रुणोधे त्रयमाश्ुरान्वचे । 
सदा सदाचारविचारदक्षे गणे सुरम्ये वरपुप्कराख्ये ॥ ८ 
सुनीश्वरोभू्नयसेनदेवः छृगा्टकम रसां निवासः । 
पटे तदीये मुनिर्श्रमेन आसीत्सदा त्रह्मणि दत्तचेताः ॥ ९ 
पटे तदीये सयुभकर्मनिष्टोप्यर्नतकीर्तिुणरत्नवार्धि. । 
मुनीश्वरोभून्िनरासनैटुसततपट्षारी अवि क्षेमकीर्िं; ।॥। १० 
पटर तदीये नलु देमकीर्विंस्तपःप्रभानिर्जिंतभानुमाचु" 1 
रतनत्रयाटंकृतधमेमूरियेतीधरोभूल्नगति प्रसिद्धः ॥ ११ 

- "पारावारे दि छोके यो जनानिमिषसेवितः । 
देवकीर्तिभुनिः साक्षात्‌ परं क्षारविवजित. ॥ १३ 
व्याख्यायेव गुर्‌ साक्षात्‌ पञ्युधमेविनिगेतः । 
पद्कीर्तिंमुनिर्माति पर रागविवर्जित. ॥ १४ 

" * प्रतापचंद्रो हि युनिप्रधान" खन्याख्यया रजितसर्वैरोकः । 
[निथतितास्वीयसनोचिदनो विवादिभूश्क्कलिगोः नितांत: ॥ १६ 
गुणरलेैरक्रूपारो भवभ्रमणरंकित । 
देमचंद्रो यतिः साक्षात्‌ परं माहविवर्जिंतः 1 १७ 
पद्मकीर्तिमुनेः रिष्यो गुणरत्नमहोनिधिः । 
ब्रह्मचारी दरीराज शीख्त्रतविमूषितः ॥ १९ 


( रायचद्र नाल्रमास, चम्बई १९३५ ) 
लेक ५८९ - आराधनासाररीक् 


अश्सेनयुनीयोभूत्‌ पारटदवा श्रुताबुधे 1 

पृणेचंद्रायितं येन स्याद्रादविपुलांवरे ॥ ९ 
(~ €. ५ 

श्रीमाधुरन्वयमभूदधिपूणेचद्रो 


- ५९१ | 


१३. काष्टासघ-माथुरगच्छ ९२७ 


निधूतमोहतिमिरप्रसयो यर्नीदर । 

तत्पद्रमेडनमभूत्‌ सदनेतकीर्ति- 
ध्यानाभिदग्धक्ुमेषुरनंतकीतिः ॥ २ 

काषठासंघे भुवनविदिते क्षेमकीर्तिसपसवी 

लीला ०५६५२ दनोद ९।१।९।मः | 
आसीदासीकृतरतिपत्तिभूपतिश्रेणिवेणी-- 
ग्र्यभरलषे८८६१९५९ ६४५ सतोपि ॥ २ 
तद्यद्रोदयभुधरेतिमहति प्रा्रोदये दुजयं 
रागदधेषमहांधकारपटलं संचित्करर्दार्यन्‌ । 

श्रीमान्‌ राजति देमकी्तिंतरणिः स्फीतां विकारि 
भव्यभोजचये दिर्गवरपथाठंकारभूतो दधत्‌ ॥ ४ 
धिदितसमयसारञ्योतिप केमकीति (र्त )- 
ईिमकरसमकीतिः पुण्यमूर्तिर्विनेय । 
जिनपति्युचिवाणीरफारपीयूषवापी- 
सपनन्नमितत्तापो रत्नकीर्विन्चकास्ति ॥ ५ 
आदेजमासाद्य गुरोः परात्मम्रवोधनाय श्रुतपाठचंचु । 
आगराधनाया मुनिरत्नकीर्ति्ठीकामिमां स्पष्टतमां ज्यधत्त ॥ & 


[ माणिकंचद्र ग्रथमाल्म, बम्ब |] 


रेखांक ५९० ~ व॑द्रपरभमूतिं कमलकीतिं 


संवत १५०६ वर्प ञयेष्ठ यदी १५ ञुकरे काष्ठासंचे श्रीकमल्कीर्तिदेवा 
तदान्नाये सा. िरू स्री भानदे पुत्र सा. जयमाट जाद्हण ते प्रणमति 
महाराज पुत्र गोश ॥ 


(माग्र. पु. १३) 


ठेखांक ५९१ ~ ( भविसत्तकहा ) 


भमद्वरसदूद्रव्यसंमिते समये चरे । 

कार्विके मासि छयुञ्ाया पंचम्यां मोमवामरे ॥ 
गोपाचख्मदादरने चतुै्णसमाकले । 
निजर्धिस्पधितस्वरमे पुरे जिनमतोद्ये ॥ 


९२८ 


भट्रारकः संग्रहाय 4. 


तत्रास्ति नसो दि धरे वादीमकेरी । 
९ देर "५<३४ यसी भदितो मदान्‌ ॥ 
श्रीकाछठासंघविख्यातमाथुरान्वयसन्मणौ 1 
गणेदागणसंभूतिसत्खनौ पुष्करे गणे ॥ 
श्रोगोतनान्वयाच्ातानतकार्ठः पदा्रणीः 1 
पटाचार्थो हि तेजखी कंजकीर्तिरभूयमी ॥ 
ज्ैनागमाध्यालमविचारदक्षो 
व्यक्तीकृतात्मार्थपरायैदक्ष. । 
तस्यास्ति पटे युनिव्रन्दवन्य. 
श्रक्षेमकीर्तिवरपुण्यमूर्तिः ॥ 
पद्रोदयाद्रिरिखरे भुनिदेमकीर्तैः 
्राप्तोदय कमठकीर्विरखंडकीर्ति. । 
सादित्यलक्षणविवादपदुः प्रमाणी 
मिथ्या दि छुश्ुदकरचडपदिमिः ॥ 
तेषामान्नयि ˆ` -* ॥ 

[ म. परा, पृ. ७५६ | 


लेखांक ५९२ ~ महावीर मूतिं 


सं. १५१० वपँ माघ सुदि ८ सोमे काषटासंषे म॒ कमरकीर्तिदेव 


शब्रोर्कान्वये गगेगोत्रे तारन भा. देन्दी पुत्र सदय भा. बार पुत्र वेमर्च॑द्‌ 


ग्रणमति ॥ 


[ भा, प्र. पृ. ५ 


रेखांक ५९२ - १ मृतिं छमचद्र 


संवत १५३० वर्प साध सुदि १९१ चक्रे श्रीगोपाचच्टुर्मे महाराजा- 


श्रीकीर्तिसिषदेव कषछठासंवे माथुर्गच्छे पुष्करगणे भ. श्रीहेमकीर्षिं तल्षटे 
म. कमलकीर्तिं तष्टे भ ॒ज्युभवचंद्रदेव तदाम्राए अग्रोतकरान्यये गगैगोत्र 


[ रणर्थमौर, अ. ८ ¶४४८ | 


- ५९७ | १३. काष्टासव-माथुरगच्छ ९२९ 
रेखां क ५९४ - हरिवश्षपुराण-णषू 


कमरूकित्ति उन्तम खमशधारड भव्वहि भवअंबोणिहितारउ । 
तस्सपद्रकणयदिपरिद्धिड सिरियुद चदु सुतवरकैठिड ॥ 


[अ. ११ प्र. २६८ ] 
ठेखांक ५९५ ~ दक्षक्षण यंत्र यशषःसेन 


सं १६३९ वैशाख वदि ८ चंद्रवासरे श्रीकाष्ठासंघे माधुरगच्छे 
पुष्करणे भ. श्रीकमलकीर्षिदेवा, तटे म. श्रीज्युभचंद्रदेवाः तद्पटरे भ. यरः 
सेनदेवाः तदाश्नाये पद्मावतीपुरबाखान्वये साव होरगू - ` ॥ 


[ फतेहपुर, अ.११ प्रू. ४०८ |] 
रेखांक ५९६ - अमरसेनचरित- माणिक्यराज पग्मनंदी 


सिरि खेमकित्तिपटृदि पवीणु सिरिदहेमकित्ति जि हयउ बाम । 
तहु पड वि कुमरविसेण णामु 

तहु पट्ट णिविद्धिउ बुहपदाणु सिरिहिमचंदु मयतिमिरभाणु । 
त पदि धुश्धर्‌ वयपवीणु वर पोमणदि जो तवह्‌ खीणु । 

त पणविवि णियगुर्‌ सीरखुखणि 

"विक्छमरायह ववगडई कारई ठे यणीस वि सर अंकाडड । 
धरणि जंक सहु चत वि मासे सणिषारे सुयपंचभिदिवसे ॥ 


(अ. १० प्र. १६१) 
लेखांक ५९७ ~ लिररेख यशचःकीतिं 


विक्रमादित्य संबत १५७२ वर्मे बाख सुदी ५ बार सोमे भ. श्रीजस- 
कीतिं राजश्रीकला भार्यां सौनवाद्रै विजयी राज इदां धूटेव ्रामं प्रति 
श्रीष्ठषभनाथ प्रणम्य- * ` श्रीकाछटासंधे वाजा न्यात कारयपगोत्रे राकडिया 
दिसा मंडप नव चृकीय ` ˆ ॥ 
[ केश्स्यिजी, चीर २ पृ. ४५९ | 


२३५ भद्नारक संप्रदाय [ ५९८ - 
ठेखांक ५९८ - रारीहिता-राजमष्ट 


श्रीमति काछठासंये माशुरगच्छेथ पुष्करे च गणे । 
छोदहाचार्यप्रभ्तौ समन्धये वनेमाने च ।! ६४ 
आसीत्‌ सूरि्मारसेनविदित पषटसभद्रारक. -* ॥ ६५ 
त्पदरेजनि हेमचद्रगणभरत्‌ भद्वारकोर्वीपति. ` ॥ ६६ 
तत्पट्रेभवद दैतामवयवः श्रीपद्मनंदी गणी - * । ६५ 
तसपट्े परमाख्यया सुनियशःकीतिंश्च भद्रारको 
नैग्र॑भ्ये पदमारहैतं श्रुतवलादादाय नि शेपत । 
सपिंदुग्धद धीष्चुतैखमखिङं पंचापि यावद्रसान्‌ 
लयक्स्वा जन्मसथं तटुग्रमकरोन्‌ करमक्षया्थं तपः ॥ ६८ 

[ अध्याय १ | 


टेखांक ५९९ ~ युगति शिरोमणि चूनडी महदरसेन 


अरे राज र्वी जहागीरका फिस्यि जगति तिस आनि दौ । 
कादि रस वयु विंदा धरदौ सवत सुनहु सुजानदौ ॥ 

गुरु मुनि मादेद्रसेनजी पदपकज नयु तास दौ । 

सहर सुद्ाया वूदिय कहत भगौतीदास हौ ।॥ ३५ 


(म. ३६) 
लेखां क ६०० ~ अनेकाथ नाममाला 


सोह सय र सतासियदइ्‌ साहि तीज तम पाखि ॥ 

गुर दिन श्रवण नक्षत्र मनि भ्रीति जोगु पुनि भाषि ॥ ६६ 
साहिनदके राजमहि सिदरदिनगर मंञ्मारि । 

अथे अनेक जु नामकी माखा मनिय विचारि ॥ ६७ 

गुरु गुणचदु अनिद रिसि पंच महात्रतधार } 

सकरचढठ तिस पट भनि जो भवसागर तार ॥ ६८ 

तासु पट्ट पुनि जानिए रिसि मुनि मादिदसेन । 

भट्रारक भुवि प्रगट जसु जिनि जित्तियो रणे मेन ॥ ६९ 


-- ६०३ 1 १३ काष्टासघ-माधुरच्छ २३१ 


कवि सु भगोतीदासु | 
तिनि छ्घुमति दोहा करे बहुमति करहुं न दासु ॥ ७० 


[अ.५प, १५] 
लखांक ६०१ - ज्योतिषसार - 


वर्षे पोडशरातचतुनेवतिमिते श्रीविक्रमादित्यके ` 
पचम्यां दिवसे चिश्चुद्धतरके मास्याधिने निमैे । 
पक्ष स्वातिनक्षत्रयोगमदहिते वरे बुधे संसिते 
राजत्साहिसदावदीनयुवने साहिजहां कथ्यते ॥ 
श्रीमद्ारकपदानंदिसुधियो देवा वभूवु्ैवि 
काष्ठासघश्विरोमणीभ्युदयदे ख्याते गणे पुष्करे । 
गच्छे माशरुरनान्नि जोजतिवरा कीर्तियेश. तत्पदात्‌ 
तत्पदे गुणचंद्रदेवगुणिनस्त्पद्पूर्वा चे ॥ 
सूर्याभाः सकणापि-प ६३९१ स्तत्वहयोभाकराः 
संजाता हि महेद्रसेनविपुखा वियागुणाठ्छृताः ॥ 
-वधेमानके देदरई नौतन कोट हिसार । 

दास भगोतीने मन्यौ सो पुणु परोपकारि॥ 


लेखां क ६०२ ~ वैधविनोद 


श्रीमद्धट्रारकमाहेद्रसेनगुरे नमः ॥ 
`" -सत्रहसद सन्निडेोत्तरदईं सखुकठ चलुदैरि चैदु । 
शुर दिन भनी पुरु करिड सुितांपुरि सद्‌ जयतु ॥ 
लिखिड अकवरावाद णिर्‌ साहजहां के राज । 
साहनि मइसपइसरिु देवकोसमजवाज ॥ 
कृष्णदासतयुरुह गुणी नयरी वुडियई्‌ वासु । 
सु्टद जु जीमीदास कड कवि सु भगवतीदासु ॥ 


लेखांक ६०२ - बृहत्‌ सीता सतु 


देसकोस गजि बाज जासु नमह प क्षत्रपति । 
जदागीरकौ राज सीता सतु भे भनि करिया ॥ ८० 


(म. २) 


(म. रे) 


३२ भद्रक संप्रदाय [ ६०३ ~ 


गुर गुण्चद भानंदरसिधु वखानिये । 

सकठ्च॑द्‌ तिस प्र जगत तिस जानिये । 

तासु पटर जसु नास खमरागुनमंडनो । 

परहा गुर युनि मार्दिदसेन सणहु दुख खंडभो ॥ ८१. 

गुरु सुनि मा्हिदसेन भगोती तिस्र पद्‌ पंकज रैन भगोती । 
किमनदास वणिड तनुजभमौती तुरिये गदिड ब्रत मुनि जु भगोती ॥ 
नगर वृदिथै वसे भगौती जन्मभूमि दै आसि भगौती । 


(अ. ११ धृ. २०५) 
ठेखांक़ ६०४ - ( न्ांककेवरी ) 


श्रीकाछठासंचे माथुरगच्छे पुष्करगणे म श्रीगुणचद्रदेवा. तपरे स. 
श्रीसक्रल्चद्रदेवाः तत्पर भ. श्रीमाहेद्रसेनदेवाः तत्रिष्य प॑. मनीतीदास 
तेनेदं गोतमखामि नवाककेवटी छिपिकृत" । वाई मश्ुरा पठनार्थं छिखापितं 
अगेरुपुरस्थाने ॥ । 

(म. ४) 


लेखांक ६०५ - [ द्वात्रिंशदिद्र केवली | 


श्रीकाष्ठासधे साश्युखाच्छे पुष्करगणे भ. श्रीमारहदरसेन तत्रिष्य पं. 

भगोतीदासेन तेनेदं द्वा्चिगत्‌ इद्रफेवली गौतमसखामिगाथाकृतं । ततो 
चचनिका छृतं ॥ 

(म. ५) 

रेखां क्र ६०६ ~ छारीसंहिता क्ेमकीतिं 


श्रीदरपतिविक्रमादियराञ्ये परिणते सति ॥ 
सहैकचल्यारिगद्धिरब्दानां खतपोडश । २ 
तत्रादि चाश्धिनी मासे सितपक्षे ज्ुमान्धित्े । 
द्रम्या च दारे ओभने रविवासरे ॥ ३ 
अस्ति साम्राज्यतुलयोसौ भूपतिन्धाप्यकव्वरः 1 
मदद्धिमडलेगेच्च चुचिताह्िपदावुल. ॥ ४ 
अस्ति दैगंवरो घर्मो जैनः समैककारणम्‌ । 


- ६०८ † १३. काएटासघ--माथुरगच्छ २३३ 


तत्रास्ति काषएटासंघश्च श्ाकितांह.कद्स्वकः ॥ ५ 

तच्रापि माथुरे गच्छो गणः पुष्करसंज्कः। 
खोदह्यचार्यान्वियस्तत्र तत्परपरया यथा ॥ £ 

नाना कुमारसेनोभूद्धट्यरकपदाधिपः। 

तलयटटे हेमचद्रो भूद्भद्यरकदिरोमणिः ॥ ७ 

तत्प परद्यचदी च भट्रारकनभञ्युमान्‌ । 

तलयटेभू ्द्रको यशस्कीर्विस्तपोनिधिः ॥ ८ 

तपे क्षेमकीतिः स्यादद्य भ्ररकाय्रणीः । 

तदान्नाये सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकनि ॥ ९ 

तत्रयः श्रावको भार्‌ ˆ ` ॥ १० 

एतेषामस्ति मध्ये गृहवपरुचिमान्‌ फामनः संघनाथ- 

स्तेनोच्चैः कारिते सद नसमुचिता सहिता नाम छारी । 

श्रेयो फामनीयेः प्रमुदितमनसा दानमानासनायै 

सखोपन्ना राजमछेन विदितविदुषान्नायिना हैमर्चद्रे ॥ ३८ 


( माणिकचन्द्र ्रथमाल, बम्बहं १९२७ ) 
लेखांक ६०७ ~ पड़ावरी त्रि्ुवनकीतिं 


श्रीमच्छरीक्षेसकीतिं सकट्गुणनिधिर्विंटये भूरिपूज्यः 
तेषां पटे समोद्‌. समजनि ञुनिमि. ख्यापितो दाखविद्धिः । 
श्री "रे हिसारेः - -खुयतिततिवरा. सत्कियोदयोतघजे 
सोनंद तासु सेव्यश्चिभरुवनयुरत.कीतिंपः सूरिराजः ॥ ४३ 
[मा कि. ४ष्रु, १०६ | 


लेखां ६०८ ~ पट्वी सहीति 


धात्रीमेडलमडनस्तु जयतात्‌ श्रीसदखकीर्तिंयुर 

राजद्राजकयातिसादिविदितो भद्रारकाभूषणः। 

वर्प वहिनगांकर्च॑द्रकमिते श्युच्यायैनम्रे दिने 

पदेभूत्‌ स च यस्य वे तरियुबना्ाकीतिंट स्थिते ।। ४५ 
(भा.१ कि. ४ पु. १०८ ) 


२३४ मद्रारफ सप्रदय [ ६०९ - 
ठेखांक ६०९ - दश्टक्षण यत्र 


म. १६८५. माह सुदि ५ गुरुवासरे श्रीका्ठासंघे माधुखाच्छे पुष्कर 
गणे छोदाचार्यान्नाये म. श्रीयल्.कीतिं तसे भ. श्रीक्षेमकीर्तिं तद्ये भ. 
त्रि्ुवरनकीर्सिं तल्दट्े भ सहसखकीर्तिं दिष्य जयकीर्तिं तद्‌म्रायि पातिसाह 
श्रीसाहजांह खूरम दिद्टी राव्ये क्यामखां वंदे फतेहपुर दिवान अरीखां 
तत्पुत्र दिवान श्रीदौकूतखां राय्ये गगेगोत्र सा. सातु ˆ भ. श्रीसदखकीर्वि- 
उपदेदो सा. माला दशलक्षणीयत्रं प्रतिष्ठापितं फतेहपुरमध्ये । 
(अ ११य्‌. ४०८) 
लेखांक ६१० ~ चरणयादुका 


संवत १६८८ वै फागुण सुदि ८ रनिबासरे श्रीकाष्टासंघे माथुर- 
गच्छे पुष्करगणे तदान्नये भ. जसकीर्तिदेवा. तद्ये भ. क्षेमकीर्विदेवाः 
तत्य श्रीतिञ्ुवनकीर्षिदेवाः तत्प भ॒ सदस कीतिं तस्य रिष्यणी अर्जिका 
श्रीप्रतापश्री कुरुजगल देशे सपीदो नगरे गगेगोत्रे चो. इद्र सल्ननस्य भार्या 
£ प्रसुखो भार्या तस्य पुत्री दमोदरी दितीय नाम गुरुमुख श्रीप्रतापश्री" ˆ“ 
पादुका करापित कर्मेक्षयनिमित्तं यमं भवतु ॥ 

(भा. ऽप. १६) 

ङेखांक ६११ - ऋपिमंडर य॑त्र 


स. १७५५. फाल्गुण सुदि १२ ब्रहस्पत्तिवारे काष्ठासंचे माध्ुरगच्छे ˆ ˆ 
भ. तरिभुवनकीतिं तस्पटे भ॒ सहसखकीरतिं तत्त्‌ जिष्य दीपचंद्‌ तदान्नाये 
अग्रोकार पचे हिसार वास्तन्य साह श्रीगिरधरदास तद्‌ भार्या कतरणी - ॥ 


[ अ. ११प्र, ४०९]. 
ठेखांक ६१२ ~ कूषरेख महीचद्र 
श्रीभगवतजी सत्य स १७३९ व्व मिति जेठ सुदि ३ राज्य श्रीदिवान- 


दीनद्‌रखां गुरुश्री १०८ न्‌ श्रीमृदीश्द्रजीः ब सकल श्राव्रक फतेहपुर का 
पुन्यनिमित्त जख्थानक करायो सवेको जयुभकारक भवत ॥ 


(अ. ११ १, ४०५ ) 


- ६१५ । १३. काष्टासघं- माधुंरगच्छ २३५ 
लेखांक ६१३ ~ मदिर केख देवद्रकीतिं 


संवत १५०८ भिती फारुन सुदि २ साह श्रावक तोहण देवराकी नीव 
ठख्वाह । संवत १७७० मिती फागुन सुदि २भ. श्रीखेमकीतिं त. भ. सहस- 
कीतिं त. भ. मदीचंद्र त. भ. दे्ेद्रकीिं तत आम्नाय चौधरी सपमर तस्य 
पुत्र चौधरी रुपचंद वा सकर पंच श्रावक मिककर देदराकी मरम्मत कराई ॥ 


( फतेहपुर, अ. १२१ प्रू, ४०५ ) 
केखांक ६१४ ~ शिखर माहारम्य जगत्कीरतिं 


काष्ठासंघ ओर माथुर गच्छे पोष्कर गण कटौ सुभ दषते । 
दाचाये भामणाय जो कदी-दहिसार पदं मनोर सदी ॥ ३२ 

भट्ारक सहसकीतिं जान भव्यपयोजग्रकासण भाण । 

तासु पद्‌ मरहद्रकीतिं जाण विद्यागुणमंडार सुजाण ॥ ३३ 

देवेद्रकीतिं ततद्‌ वखाण शीरसियेमणि ` "की खाण । 

तिनके पद परम गुणवान जगतकीतिं भद्रक जान ॥ ३४ 

शिष्य खाटचद्र सुदि भाषा रचि वनति । 

येक चित्त सुने पढे ते मव्य सिवक्रू जाय ॥ ३५ 

संमत्त अर्यासे भले व्याङिस उपर जान । 

पाठे फाल्गुण यङ्क सपूणे प्रय चखाण ॥ ३६ 


(ना १०७) 
लेखांक ६१५ ~ दशरक्षण य॑त्र रलितकीरतिं 


सं. १८६१ शक १५२६ मिती वैशाख सुदी ३ शनिवार श्रीकाषछठासघे 
माथुरगच्छे "भ देवेद्रकीतिं तव्पट्रे म जगत्कीतिं तव्य म रुखितकीतिं 
तदाम्नाये अग्रोतकान्धये गर्मगोत्रे साहजी जठमलजी तत्‌ भार्या कृषा ˆ 
श्ीबहत्‌ द्शरक्षण यंत्र करापितं उद्यापित फतेहपुरमध्ये जती हरनीमल 
श्रीरस्तु सेखावत लक्षमणसिहजी राच्ये । 


(अ. ११, ४०९) 


२३६ भद्रक संप्रदाय [६१६ - 
लेखां ६१६ - मदिर रेख 


संवत १८८१ मिते मारैक्लीषै शुद्ध पयां शछक्रवासरे काष्टासंघे 
साथुरगच्छे- ˆ“ * भ. श्रीजगत्कीर्विस्तलयट्े भ. श्रीरकितकीर्तिजित्तद्‌ाम्नाये 
अम्रोतकान्वये गोयङ गोत्र प्रयागनगरवास्तग्य साधुश्रीरायजीमद् ` 'साधुश्री- 
हीरालाखेन कौशावीनगरवाह्य प्रभाखपवंतोपरि श्रीपद्यप्रमजिनदीक्षाहान- 
कस्याणकक्ेत्रे श्रीजिन्चिवभ्रतिष्ठा कारिता अंगरेजवदहादुररव्ये सुभं । 


[ पमोखा, एपिग्राफिया ईंडिका २ प्र, २४४ | 
लेखक ६१७ - महापुराणटीका 


वर्प सामरनागमोगिक्कुमिते मार्गे च मासेऽसिते 

पक्षे पक्षतिसत्तिथौ रविदिने टीका कृतेयं वरा । 
काष्ठासंघवरे च माथुरबरे गच्छे गणे पुष्करे 

देवः श्रीजगदादिकीर्तिस्मवत्‌ ख्यातो जितात्मा महान्‌ ॥ 
तच््छिष्येण च मन्द्‌ तान्वित्तधिया भट्रारकत्वं यता 
छयुम्भदै ककितादिकीत्यैभिधया ख्यातेन रोके धुवम्‌ ॥ 


( ग्रस्तावना घर. १५; भारतीय ज्ञानपीठ, कारी १९५१ ) 
कलेखांक ६१८ ~ चेद्रभभमूतिं राजेदरकीतिं 


सं १९१० सिती माघ सदी १४ गनि काषछठासघे छोदाचार्यस्नाये 

भ. २जश्रकीिदेनास्पय।न्नयि भमरोत्कान्वये वातिखगोत्रे साधुश्रीसाखीखर 

तसुत्र॒मुनिसुत्रतदासेन सकलश्रादवर्मतिद्धथर्थ॒श्रीजिनविव प्रतिष्ठा 
कारापित ॥ 

(भा.प्र. प्र, १) 


् [4 ¢ [9 
लेखाक ६१९ - पाश्चनाथ मूरति 
सं. १९२३ मिती दहितीय जेठ सुदि १० लोहाचार्याश्नाये भ. राजद्र- 
कीर्विदेवास्तदाम्नाये अग्रोतकान्व्रये वासर गोत्रे साहू जिनवरदास ॥ 
( फतेहपुर, अ. ११ धर, ४०७ ) 


- ६२१] १२. काष्टासंघ--माथुरगच्छ २२३७ 
लेखांक ६२० ~ नेमिनाथ मूरति 


संवत १९२९ वैसाख सुदि ३ भ. रजेद्रकीरतिं तदास्नाये भमोतका- 
न्वये साह मूभीखार भायां श्रेयांशकुमारी तया प्रतिष्ठा कारापितं ॥ 


( उप्यक्त ) 
लेखांक ६२१ ~ पड़षली युनीद्र कीतिं 


एषो तिजगुरुपट् प्राप्याध्यसीन्मुनींद्रद्यभकीर्चि" । 
युगयुगग्ेद्िकर्ववे ब्रीरस्याो गतो दि सुरलोकं । ५३ 


(भा. १ कि. ४ प्रू, १०७) 


काष्ासव-माथुर गच्छ 


इस गच्छ का नाम मथुरा नगरे य्या गया है} ठद्वीनसार 
के अनुसार संवत्‌ ९५३ मे रामसेन स्स सधके आचाययथे उन ने 
निःपिच्छ का उपदेरा दिया अर्थात्‌ मुनियो के किए्‌ पिच्छी के घारणका 
निषेध किया [ ठे. ५४१ ]। 

इस संध के पटठे रेतिहासिक उच्टेख आचाय अमितगति के 
ग्रन्थो म पयि जति । आप की गुरुपरम्परा देवतेन-अमिनगति-नेषि- 
परेण-माधवसेन -अमितगति इत प्रकार थी! आप ने सवत्‌ १०५० मे 
मुजराज के राव्यकाठ मे घुभाषितरलनसन्डोह लिखा, सवत्‌ १०६८ मे 
वधमाननीति की रचना की, सवत्‌ १०७० मँ धमैपरीक्षा तथा सवत्‌ 
१०७३ म पचसग्रह करा ठेखन पर्णं किया । तत्वभावना, उपासकाचार, 
टरात्रिशिका ओर आराधना ये आप के अन्य ग्रन्थ हैँ ( ठे, ५४ २-०-४९ )।१६ 

माधु सध के दूर प्राचीन आचार्यं छत्रसेन थ | भप के दिष्य 
आखोक ने सवत्‌ ११६६ मे परमार विजयराज के राञ्यकाक मे" ऋपभ- 
नाथ का मन्दिर वनवाया [ ठे. ५५० ] | 

इस सध के तीसरे ज्ञात आचाय गुणभद्रहै] आप ते सवत्‌ 
१२२६ मे वनवये गये पानाय मन्दिर की विस्तृत प्ररास्ति छलीह 
[ ले. ५५१ } ¡ यह मन्दिर चौहान वसीय सोमेश्वर के राज्यकाकमे 
वना था 1 

९५ इस गच्छ के उत्तर काटीन विनेष्रणों म पुष्कर गग भौर खोदहाचार्या- 
म्नाय का अन्तभावर होता है| पुष्करस्गण के विपवर्भ सेनगण के हिन्दी सार का 
आरम्भ देखि । ल्रेहाचार्यं खे सम्भवत. अगनानी आचार्यो मै अन्तिम आचार्यं 
रोदा्य का अभिप्राय है-प्रस्तावना प्रकरण २ देखिए | 

९६ अपितगति के विपरयर्म विरत्रेत चित्रेचन देखिए-जैन साहित्य ओर 
इतिहास पृ. १७२ 

९७ इस टेभ्व के अतिरिक्त विजयराज के अन्य उद्धे जात नदी है! 

९८ सेमे-वग चौहान वन्न के अन्तिम राजा प्रध्वीरजके पिनाभे। इन 
का रान्यकाट निशित नदीं है । 


काष्ठासंघ-माथुरगच्छ २३९ 


धर्मकीविं के रिष्य ल्कितकीरतिं इस संध के चौथे प्राचीन आचार्य 
है । आप ने सवत्‌ १२३४ मे एक देवीकी मूर्तिं प्रतिष्ठित की थी [ले. 
५५२ || 


पांचवे प्राचीन आचार्य अमरकीरतिं ने अपनी गुरुपरम्परा अमित- 
गति-शान्तिपेण -अमरसेन -श्रीषेण-चन्दकीर्तिं-अमरकीतिं इस प्रकार दी 
है ।* आपने सवत्‌ १२४४ म नेमिनाथचरित की तथा सवत्‌ १२४७ 
मे षट्‌कर्मोपदेका की स्वना की [ ठे ५५२३-५ ] । द्वितीय म्रन्थ की 
ग्ररास्तिसेज्ञात होतादै किं आप ने महावीरचस्ति, यशोधस्चरित, 
धभेचरितयिप्पण, सुभाषितरत्ननिधि, धर्मोपदेशचूडामणि, घ्यानप्रदीप 
आदि भ्रन्थ ल्खिये। | | 


मध्यकाठीन माथुरगच्छ परम्परा का आरम्भ माधवसेन '““ से होता, 
है । आपके दो शिष्य उद्धरससेन ओर विजयेन से दो परम्पराए्‌ आरम्भ 


इई । अनुश्चेति के अनुसार माधवेन दिष्टी के वाद शाह अष्वाउदीन लिकजी 
के राज्यकाठमे हुए ये [ ठे. ७३,५८० तथा इन के मूढ सन्दभं ] । 


उद्धरसेन के वाद क्रमाः देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, 
सहस्रकीतिं ओर गुणकीतिं भट्रारक इए ८ ठे. ५७३,५५८ › गुणकीर्तिं 
की आश्नाय मे संवत्‌ १४६८ मे ग्बाकियर मे राजा वीरमदेव के राज्यकाक 


९९ गुरुपरम्परा निददक मूल पद्य हभ प्राप्त नदी हो स्के} यह प. पर 
मानन्द्‌ के अनुवाद परसि ली गईं है [ अनेकान्त व. १९१ प्रू. ४१५ | 

१०० पट्वावली म माघवसेन से पहले क्रनगः जयसेन, वीरसेन, ब्ह्मसेन, 
सद्रसेन, भद्रसेन, कीतिवेग, जयक़्ीति, वि्करीर्ति, अभनयकीति, सूतिसेन, माव- 
कीर्ति, विश्वचन्द्र; अभयचन्द्र, माघचन्ध, नेमिचन्द्र;, भरिनयचन्द्र, बालचन्द्र; 
तरिुबनचन्द्र, रामचन्द्र, विजयचन्दर, य्न गीरति, अमयकीर्वि, महासेन, ऊन्दकीर्ति, 
त्रिञ्ुवनचन्द, रामसेन, हर्थसेन, युणसेन, कुमारेन, तथा प्रतापसेन इन का 
उद्ेख हुआ है। 


२४० भद्रक संप्रदाय 


मः" अमवा साध्वी दवश्री ने पचास्तिकाय की प्रतिं चिखवाई थी 
[ 2. ५५५ ] ] आप ने संवत्‌ १४७३ मेँ एक मूर्ति स्थापित की (टे. 
५५५६ ) । 

गुणकीर्तिं के पद्रशिष्य यज्ञकीर्ति इए । आप ने म्बाटियर्‌ मे ईगर- 
रिह के राज्यकाल मे "° सवत्‌ १४८६ मे भविध्यदत्तपचमीकथा की 
एकप्रति च्खिी [ठे ५५७ ] | आप ने पांडवपुराण टिखा तया त्रिमु- 
वन स्वयभू कृत अरिषटनिमिचरित की एक अधूरी प्रति को स्वयं पूरा किया 
[ ठे. ५५८-५९ 1 । ५ 

यशःकीर्तिं के शिष्य पंडित रदधू ने संघत्‌ १४९७ मँ ग्वालियर 
म दगर्सिह के राञ्यकार म एक आदिनाथ मूर्तिं स्थापित की (ठे. ५६०] | 
हन के सन्मतिजिनचस्ति से पता चलता है कि अगा जाति के 
ठक खेष्डा ने ग्वाखियरम चद्रप्रम की उत्तुग मूर्तिं करवाई धी [ ले. 
५६१ ] 1“ यज्छःकीर्तिं से गुरुमन्त्र पा कर हसेन ने आदिपुराण की 
स्वना की [ ठे. ५६२ ]। 


यङाःकीतिं के पट्रदिष्य मल्यकीरतिं इए । आप ने संवत्‌ १५०२ 
भ एक यत्र तथा सवत्‌ १५१० मे एक मूर्तिं स्थापित की [ ठे. ५६३- 
५५६४ || 

मठ्यकीरतिं के अनन्तर गुणमदर भद्रक इए ! इन के आम्नाय में 
अगरवाल जिनदास ने सवत्‌ १५१० म खालकियर मे हइगरर्धिह के राञ्य- 
काठ म समयसार्‌ की एक प्रति टिखवाई [ ले. ५६५ ] ! सवत्‌ १५१२ 
म गुणमद्र ने पचास्तिकाय कीणएक प्रति व्रह्म धर्मदास को दी[ ठे. 


१०१-१०२ तोमरवंश का उतिह्यस अमी सुनिशिन नदीं हभ है ! वीरपदेव, 
दगरसिंह, कीर्तििह यर मानर्सिंह इन चार राजाओं के उव्टेल उषी प्रकरणम 
दुपरद। 

१०३ पडित रवृ की अन्व कृतिर्यो के विवेचन के दि प, परमानन्द 
का प्रक लेख देखिए्-गनेकान्त वर्षं १० प्र्‌ ३७७ 
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५६६ ) | उन के आश्नाय मे सवत्‌. १५२१ मे ग्वाल्यिर मे कीर्तिरसिह 
के राज्यकाठ २“ म न्ानार्णव की एक प्रति छ्खी गह ८ ठे, ५६७ ) । 
तेत्रत्‌ १५२९ ओर सवत्‌ १५३१ मे अप ने दो आदिनाथ मूर्तया 
स्थापित की ८ ठे. ५६८-६९ ) । सवत्‌ १५३७ मे एक नेमिना मूर्तिं 
तथा सवत्‌ १५४८ मे एक चौवीसी मृतिं भी आप ने स्थापित की (ठे. 
१७०-७१ ) । उन म प्हटी प्रतिष्ठ कल्याणमह के राज्यकाक "““ मं 
की गह थी | सवत्‌ १५७५५ मे सुल्तान उत्रादीम के राज्य काठ मैः“ 
चौधरी योडरमठ ने गुणमभद्र के आश्नाय मे महापुराण की एक प्रति छिखी 


(ठे. ५७२ ) । 


युणभद्र के प्ररिष्य ब्रह्म मडन ने सवत्‌ १५७६ मे सोनपत मे 
इत्रादीम के राञ्य कारु मे स्तोत्रादिका एक गुटका छा ( ठे. ५७३ )। 
सवत्‌ १५८७ म आप के एक जिष्य ने शान्तिनाय चचतिरि लिखा" (ले; 
"७४ ) । सवतु १५९० मेँ इमायून के राञ्यकाट मे गुणमद्र के शिष्य 
धैदास॒ के आन्नाय मे धनद चसत्रि की एक प्रति ट्िखी गई ( टे. ५७५५ ) | 


गुणमद्र के पट पर भावुकीर्तिं भद्रारक इए । सवत्‌ १६०६ मे 
शाद सटीमः"“ के राज्य काठ मे साह रूपचद ने अव्राह्ावाद मे उत्तर- 
पुराण की एक प्रति आप्र को अर्पित की ( ठे. ५७६ ) | 

भानुकीतिं के रिप्य क्रुमारसेन के आग्राय मे सवत्‌. १६१५९ मे 
अक्रवर्‌ के राञ्यकाक मे भविष्यदत्तचसिति की एकर रति लिखी ग८( के. 
१७७ ) | आप के आघ्नायमे ही सवत्‌ १६३२ मे आगरा मे अकवर 

१०४ देखिए नोट १०२ 

९०५ कल्याणम्‌ कोद स्थानीय मासक र्दे होगे । 

१०६ दिष्टी के लोदी सुल्तान-सन्‌ १५१८-२६ इं 

९०७ इस अन्थ के कताके विप मे मतभेद हे । एक मत मे महिंदु या मही- 
चर इसकेकर्ता ह रविं यश्रातर क उदे नात होता दैकिंव्सके क्तदो 
हे, महदरू अर चमच्जुण | 

१०८ ठ्िद्धी क सूर चं के गासक-१५४५- १५५४ इ 
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का राज्य था उस समय भटानिया कोक निवासी साह मेडर की प्रार्थना 
पर पण्डित राजमह ने जम्बूस्वामी चरित की रचना की ( ठे. ५७९- 
८० ) ।*“* 

माथुर गच्छ की दूसरी मध्यकाठीन परम्परा माधवसेन के दिष्य 
विजयसेन से आरम्भ हई । इन के वाद इस्त म कमरा. मासोपवासी नय- 
सेन, श्रेयाससेन, अनन्तकीर्ति तथा कमलकीरतिं भद्रारक इए । कमलकीतिं 
ने सवत्‌ १४४३ मे नाधदेव के राज्यकाक“ मे एक मूर्तिं स्थापित की 
( ले. १५८६ ) | 


कमर्कीरतिं के वाद क्षेमकीर्तिं ओर उन के शिष्य हेमकीतिं इए । 
देवकीर्ति, पद्मकीर्ति, प्रतापचन्द्र, हेमचन्द्र आदि मुनि इन के आन्नायमे 
थे । पद्मकीतिं के सिष्य हरिराज ने सवत्‌ १४६९ मे ग्वालियर म॑ वीरम-- 
देव के राञ्यकाल मेः" प्रवचनसार की एक प्रति किदी थी (ले. ५८८) | 
हेमकीरतिं के गुश्वन्धु रत्नकीर्ति ने देवसेनकरेत आराधरनास्तार प्र॒सस्कृेत 
टीका लिखी ८ के. ५८९ ) | 

हेमकीतिं के पट्शिष्य कमककीर्तिं हए । आप ने सवत्‌ १५०६ 
मे एक चद्रप्रभ मूर्तिं स्थापित की (ले. ५९० ) | आप की आश्नायमे 
सवत्‌ १५०६ मे ग्वाकियर मे द्ूगरसिह के राञ्यकराठ मे" ° भविस॒त्तकहा 
की एक ग्रति छिखी गई (छे "५९१ ) | आपने सवत्‌ १५१० म ण्कः 

महावीर मूतिं स्थापित की (ठे ५९२ ) 


कमल्कीतिं के छुभचन्द्र ओर कुमारसेनये टो पद्ररिष्य हए ] 


१०९ राजमछ पर विस्त व्ित्रेचन के टिप जम्बृस्वामीचरित ( मागिक- 
चद्‌ म्रथमाखा ) की प. मुख्तार छ्रन प्रस्तावना टेणिषए | इसी प्रक्ग्णर्भ खे. ६०६ 
व नोट ११५ भी देखिए 

११० नायदेव कोड स्थानीय गास्कम्े होगे । 

१११ देखिए पूर्वोक्त नोट १०१ 

११२ देखिए पूर्जोक्त नोः १०२ 
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शुमचन्द्र ने सवत्‌ १५३० मेग्वाकियर मे कीरतिंसिंह के राज्यकाक'** मे एक 
मूरति स्थापित्त की ( छे. ५९.२३ )। रद्ध रचित"'* हखिङपुराण से पता चकूता 
है किइन का मठ सोनागिरिमे था (ठे. ५९४ ) इन के रिप्य यश्च 
सेन ने सवत्‌ १६३९ मे एक दजलक्षण यन्त्र स्थापित किया (@े. ५९५) | 


कमल्कीतिं के दूसरे पिप्य कुमारसेन इए । इन के रिष्य हेम- 
चन्द्रं थे । कविं राजम इन्दी की आश्नायके ये 1" 


हेमचन्द्र के शिष्य प्रद्मनन्दि हए । इन के रिप्य माणिक्कराज ने 
सवत्‌ १५७६ मे अमरसेनचरित की रचना प्रभे की ( ठे. ५९६ ) । 


पदमनन्दी के दिष्य यश.कीरतिं हए । इन के समय सवत्‌ १५७२ 
स केशरियाजी मे सभामडप वनवराया गया ( ठे. ५९७ ) | कवि राजमछ 
के कथनानुसार यशय.कीतिं ने दीर्ध काठ तक नीरस आहार का ही सेवन 
किया था (टे. ५९८ ) | 


यञ कीर्तिं के प्द्रिष्य ठो इए-गुणचन्द्र ओर क्षेमकीरतिं । गुण- 
चन्दर केः शिष्य सकटचन्द्र ओर उन के रिष्य -महेन्सेन हए । इन के 
रिष्य भगवतीदास ने जहयागीर के राज्यकाल म स्वन्‌ १६८० मे सुगति 
रिरोमणि चूनडी, रादजहा के राज्यकार मे-सवत्‌ १६८७ मे अनेकार्थ 
नाममाला, सवत्‌ १६९४ भ उ्योतिपसार, वैव्रिनोद, च्रहत्‌ सीता सतु 
तथा च्छु सीतासतु की रचना की (ले ५९९-६०दे )। नवाक 
केवटी तथा द्वार्रिरादिन्द्र केवली इन दाकुन ग्रन्थो की प्रतिकिपिया नने 
कीर्थी (ले. ६०४-६०५ ) | 

यद कीतिं के दूसरे पट्रिष्य क्षेमकीर्तिं भरे । उन के समय सवत्‌ 
१६४१ मे पण्डित राम ने डौकनी निवासी साह पामन के लिए 
खाटी तिता नामक भ्रन्थ च्लि (के. ६०६) उस समय अकवर का 

११३ देखि परवोक्त नोट १०५४ 

११४ टेखिषए पूर्वोक्त नोर १० 

११५ देवि पूर्क्ति नौट १०९ 
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राञ्य था | क्नेकीतिं के सिष्य मेवरैरट नगरकेभी रोगे | वर्का 
जिनमन्दिर चित्रो से अकृत कियागयाशा। 
क्षेमकीतिं के पद्टडिष्य त्रिमुबनकीर्तिं दण | दन क्रा पद्मभिपेक 
हिसारमे आया (द. ६०७) | इन के बाद सवत्‌ १६६३ म सटन्र- 
कीतिं पद्यधीश हण (ले. ६०८ ) | ठन क्र दिप्य जयक्तीनिं ने नवत्‌, 
१६८५ म एक दडलक्षण यन्त्र स्याप्रित किया (टे. ६०९ ) | इनकी 
रिष्या प्रतापश्रीं की समाधि सपीर्टो नगर म सवत्‌ १६८८ मं तरनी 
(ले. ६१०) टन के एक ओर शिष्य दीपचन् न सवत्‌. १८५५५ म 
एक ऋपिमंडल यत्र स्यापित किया (टे. ६११) 
सद्टवकीर्तिं के पद्ररिष्य मष्टीचदर के समय संवत्‌ १७३९ म फनेह- 
पुर म एक कुआ वनाया गया था (टे. ६१२ )। 
महीचद्र के दिष्य देवेन्रकीर्तिं न सवत्‌ १७७० म फतेहपुर के 
एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्वार्‌ कराया (टे. ६१३ )। 
देवेन्द्रकीतिं के दिष्य जगत्‌क्रीतिं हए । उन के शिष्य खाल्चंद 
ने सवत्‌ १८७२ म समेद निखर्‌ माहात्म्य की रचना की (टे ६१४) । 
जगत्कीरतिं के तिष्य ठलितकीतिं हुए । आप के समय स्वत्‌ 
१८६१ मे फतेहपुर म ददालक्षण त्रत का उापरन हआ (ठे ६१५) 
तया सवत्‌. १८८१ मे पभोस्रार्मे एक मन्दिर का निर्माण इआ (टे. 
६१६ )। अपने सवत्‌ १८८५ मे महापुराणटीका की रचना की 
( ठे, ६१७ ) 1 
ठककितकीतिं के पष्ट पर राजेन्द्रकीतिं भद्रारक हए । आप ने सवत्‌ 
१९१० मे एक चन्दरप्रम मूर्ति, सव्रत्‌ १९२३ मे ण्क पाश्वनाय मूतिं 
तथा सवत्‌ १९२९ मे एक नेमिनाय मूर्तिं स्थापित की (@े.६१९-२०)। 
राजेन्द्रकीरतिं के वाद्‌ समुनीन्द्रकीरतिं पद्राधीम इए । उन का स्वर्म- 
वास सवत्‌ १९५२ म हआ (ठे ६२१ ) | 
११६ ललितकीर्षिं ओर कविवर ब्रन्टावरनदासजी म अच्छे सम्बन्ध ये| 
इस विमय म प, नावूराम प्रेमी कृत व्रृन्दावनविलास की प्रलावना देखि | 
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२ देवसेन 
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१० चन्द्रकीतिं 
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११ अमरकीति (स. १२४४-१२४७) 





१२ छत्रसेन ( स. ११६६ ) 
१३ गुणमद्र (स. १२२६) 





१४ धमकीरतिं 


{ 

१५ ककितकीर्ति ( स. १२३४ ) 
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९7 
पठ 
ए ९।। 


भद्रक संप्रदाय 


[+ =# 
५५४. 


देचसन 
१९ प्रिमटक्षन 


| 
२० धर्म॑सेन 
1 
२१ भावमन 
। 
सहचरीरतिं 


२ 
४ 


९ 


। 
२३ गुणकौर्ति (स १५६८-१ 


९५५२) 

२४ यद्च कीति (स. १४८६-१४९.५) 
। 

२५ मल्यकीति (स. १५०२-१५१०) 


२६ गुणमद्र (स. १५१०-१५९०) 
1 | 
२७ गुणचन्द्र (स १५७६) भायुकीति (स. १६०६) 
{ 
ङमारसेन (स.१६१५-२२) 


-~--------+---- ---------~ -----~ 


१७ विजयसन 
१८ व 

१९ श 
२० वर 


कमर्कीरतिं (स १४४३) 
1 
कषेमकीतिं 


९) 
। 


९) 
९ 


काष्टापस्तध-मांथुरगच्छ २४७ 
२द्‌ देमकीर्तिं (स. {४६९} 
। 
२४ कमटकीति(स ११५०६-१५१ ०) 
। | 
२५ कुमारसेन युभचन्द्र (स. १५३०) 
| 


२६ हेमचन्द्र यरा .सेन 





| 

२७ पद्मनन्दि (स. १५५७६) 

२८ यश-कीर्ति (स्‌. १५७२) 
1 


। गुणचन्द्र 
वि) | 
२९ ५५ (स. १६४१) सकटचन्द् 
0 | 
३० तिं महेन््रसेन 


२१ सदतकीति ( स. १६६२ ) 
दर्‌ (स. १७३९ ) 
३३ केकी (ख १७७० ) 
२४ जगच्छीति (स. १८४२६} 
२५५ रलितीति(स १८६१-१८८५) 
३६ रतेन्दकति(स.१९ ०८.९५) 


। 
२७ मुनीन्दकीर्तिं (स- १९५२ › 
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रेखांक ६२२ - हरिंशपुराण जिनसेन 


दधार कमेमरकृतिं शुक्ति च यो जिताक्षवरत्तिभयसेनसटरु. 1 
भ्रसिद्धघेयाकरणप्रभाच।न०)१९।&।-१९४६०५।९५॥; ॥ ३० 
तदीयनिष्योऽमितसेनसदूशुरु पविच्रपुन्नाटगणाग्रणीगेणी । 
जिन ८८८ सनन॑त्लरात्मना तपोभ्रता वर्राताधिजीविना ॥ ३१ 
सुशाखदानेन वदान्यतामुना बदान्यमुख्येन भुवि प्रकारिता । 
यदग्रजो धभसदोदरः कमी समग्रधीधस्‌ इवात्तविग्रटः ॥ ३२ 
तपोमयी कीर्तिमशेषदिष्चु य क्षिपन्‌ वभौ कीर्तितकीर्तिपेणकरः 1 
तद्ररिष्येण गिवायमसौख्यभागरिषटनेमीश्वरभक्तिमाविना । 
स्वगकितिमाजा जिनसेनसूरिणा धियास्पयोक्ता हरिवेगपद्धतिः । ३३ 
ाक्रेष्वव्द्रतेषु सप्तसु दि पंचोन्तरेपूत्तरां 

पातीद्रायुधनान्नि छृष्णन्रपजे श्रीवछ्छमे दक्षिणां । 

पूर्वा श्रीमदवतिभूथति पे चत्सादिराजे परा 

सौसणामधिमंटर जचयुते वीरे वराेऽवति ॥ ५२ 

कर्याणै. परिवर्थमानविपुरुश्रीवधेमाने पुरे 
श्रीपाश्वौख्यनन्नराजवसतौ पर्याप्रगेपः पुरा । 

पद्धादोर्तदि चयज्रजान्रजतितन्नाच्यानेनाचचेनं 

अति शांतगरहे जिनस्य रचितो वंगो हरीणामयम्‌ ॥ ५३ 


( पर्व ६६; माणिकचद भ्रथमाल; वम्बई १९३० ) 


लखांक ६२३ - कडव दानपत्र अफंकीतिं 


श्रीयापनीय-नदिसंघ-पुनागव््चमूरगणे श्रीकत्या- (कीर्त्या) चार्या 
न्ये वहुष्वाचार्येष्वतीतेषु त्रतसभितिरुप्रिरप्रसुनिव्रदवदितचरण कूविला- 
चार्यणामासीत्‌ । तस्यान्तेवासी सयुपनतलनधरिध्रमादारः सदानरसतर्पितसम- 
स्तविद्टव्ननो जनित्तमहोदय. चिजय्रकीर्विनाम सुनिप्रसुरभूत । 
अकंकीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्द्ुनिसत्तम. । 
तस्य रिष्यत्वमायातो नायातो वशमेनसाम्‌ । 
तस्म सुनिवराय तस्य विमखादित्यस्य इणेश्धरपीडापनोदाय मयूर- 


- ६२५] १४. काषएरासंव-सडवागंडं-पुच्ाट-ग्च्छं २४९ 


खडिमधिवसति विजयस्कधावारे चाकिराजन विज्ञापितो बह्भेद्रः इडिगू- 
विंपयमध्यवतिने जाटमेगकनामधेयत्रामं जकद्रपमंवत्सरेयु शरदिखिमुनिषु 
(७३५ ) व्यतीतेषु ज्येष्ठमाखञ्ुक्टपक्षदजम्यां पुष्यनक्षत्रे चंद्रवारे मान्य- 
पुरवरापरदिगविभागारकारभूतशिलाम्रामजिनेद्रभवनाय दन्तवान्‌. .- ॥ 


( जैन भित्मलेख सग्रह भा. २ प्र, १३७ ) 
लेखांक ६२४ - आराधना कथाकोष हरिषिण 


.-पुन्नाटसंघांवरसनिवासी श्रीमोनिभदटरारकपूणचंद्र" ॥ ३ 
.-कातेस्वरापृणेजनाधिवासे श्रीवधेमानाख्यपुरेवसन्‌ म. ॥ ४ 
सारागमाहिनमतिर्विदुषा प्रपूज्यो 
नानातपोविधिविधानकरो विनेय । 
तस्याभवटृणनिधिजेनताभिवद्य 
श्रीशब्दपूवेपदको हरिपेणसंज्ञ. ॥ ५ 
. - -नानाजाञख्चविचक्षणो बुधगे सेन्यो विञयुद्धादाय 
सेनान्तो भरतादिरस्य परम. जिष्यो वभूव क्षितौ ॥ 8 
तस्य शयुभ्रयरासो हि विनेयः सवभूध विनयी हरििण ॥ ५ 
आराधनोदुधृत. पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ । 
दरिपेणकरतो भाति कथाकोरो महीतले ॥ ८ 
नबा्टनवकेष्वेपु स्थानु त्रिषु जायतः (१) । 
विक्रमादित्यकारस्य परिमाणमिद स्फुटम्‌ ॥ ११ 
संवत्सरे चतुर्विंशे वतेमामे खराभिधे । 
विनयादिकपारुस्य राञ्ये शक्रोपमानके ॥ १३ 


। ( संधी जेन यरथमाला, बम्बईं ) 
लेखक ६२५ ~ धूर्मरत्नाकर ` जयसेन 


मेदार्येण मदपिंभिविंहर्ता तेपे तपो दुर 
श्रीखद्िह्टकयत्तनान्तिकरणाभ्य्धिम्रभावात्तदा ॥ 
जल्येनाप्युपतस्पता सुरतसुप्रख्या जनाना श्रियं 
तेनाजीयत खाडवागड इति सेका हि सघोऽनघ. ॥ 


९५० भद्रारक संप्रदाय [ ६२५ - 


धर्मज्योत्स्ना विकिरति सदा यत्र छक््मीनिवासा 
प्रायुश्धित्र सक्ख्कुसुदायल्युपेता विकारम्‌ । 
श्रीमान्‌ सोभून्मुनिजनयुतो धमैसेनो ग्णीर- 
र्तरिमन्‌ रनत्रितयसढनी भूतयोगीन्द्रवने ॥ 
तेभ्यः श्रीरातिपेण. समजनि सुगुरूः पापधूटीसमीरः ॥ 
श्रीगोपसेनगुरुपविरभूत्स तस्मात्त ॥ 
अन्नात. किना जगत्सु वलिना श्रीभावसेनस्तत- ॥ 
ततो जात रिष्य सकटजनतानदजनन. 
प्रसिद्ध॒ साधूनां जगति लयसेनाख्य इह स. ॥ 
इदं च्रे राख जिनसमयसाराथेनिचित 
हितां जंतूनां स्वमतिविभवाद्‌ गमैविकटः ॥ 
वाणेद्रियव्योमसोममिते सवत्सरे श्युमे । 


ग्रथोऽय सिद्धतां यात. सकलीकरदहाटके ॥ 
(अ. ८ प्र. १०३) 


लेखांक ६२६ - प्रदयु्चरित महासेन 


श्रीखादवर्मटनभस्तर्पूणेचंदर. 

जाखरार्णैवान्तगसुधीस्तपसां निवास. । 

कान्ताकलावपि न यस्य ररैर्विसिन्न 

स्वान्तं वभूव स मुनिजेयसेननामा ॥ ! 
तीर्णागमांबुधिरजायत "तस्य गिष्य 
श्री१द्‌२।०॥क९९॥गाकरसनषरि' । 

.~ तच्छिष्यो विदिताखिखोरुसमये वाष्ठी च वाग्मी कवि 
आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघ श्रीमंजराजार्चित ॥ ३ 
श्रीसिधुराजस्य महत्तमेन श्रीपपैटेनार्यितपादपद्य । 

चकार तेनाभिहित प्रवधं स पान निष्ठितमंगजस्य ॥ ४ 


( जेन खाहिन्य योर इतिहास प्र॒ १८३ ) 


॥ 


लेखांक ६२७ ~ दृषरङण्ड शिरलेख विजयकीतिं 
श्रीादवागदटगणोन्ननरोदणाप्रि-माणिक्रयभूतचरितो गुरुदे्रसेन- ॥ 


- ६२८] १४. काषरासंध-खाडवागड-पुन्नाट-गच्छ ६ 


- जातः श्रीकुकुभूधगोऽखिकूषियद्रासोगणग्रामणीः 
सम्यग्दगेनञ्ुद्धवोधचरणालकारधारी तत. ॥ 
रत्तत्रयामरणधारणजावगोभ-स्तस्मादजायत स दुकंममेनसूरि ॥ 
आस्थानाधिपतौ बुधाद्विरुणे श्रीभोजदेवे चये 
सम्भेष्वयरसेनपाडत दि दोरूनादिपृद्यन्मदान्‌ । 
योनेकान्‌ शतो जेष्ट पटुताभीष्टोचमो वादिन. 
जास््ंभोनिधिपारगोऽमवदत. श्रीरातिपेणो गुर्‌ ॥ 
गुरूचरणसखरोजाराधतावाप्रपुण्य- 
प्रभव्दसलबुद्धिः ्ुद्धरत्नत्रयोऽस्मात्‌ । 
अजनि विजयकीर्ति. सूक्तरत्नावकीणा 
जल्धिसुबमिवैतां य. प्रजरति ठ्यधत्त ॥ 
तस्मादवाप्य परमागससारभूत धर्मोषदेमधिकाधिगतप्रवोधा । - 
छक्ष्याश्च वश्ुञुददा च समागमस्य सत्वायुषश्च वपुषश्च बिनश्र् ॥ 
प्राख्धाधमेकांतारविदाहः साधुदाहडः । 
सद्धिवेकश्च कूकेकः सुपेट. सुकते पटु. ॥ 
शम्राग्रो्िखितांवर बरसुधासांद्रद्रबापांडर 
स्यं श्रीलिनमंदिर त्रिजगदानदप्रद्‌ सुदर । 
सभूयेदमकारयन्‌ गुरहिर. संचारिकतेत्ववर- 
भतेनाच्छलतेव बायुविहते यामादिकत्‌ पद्यताम्‌ ॥ 

जथेतस्य जिनेश्वरमंदिरस्य निष्पादनपूजनसस्काराय काठान्तरस्फुखितत्रटित- 
म्रतीकाराथ च सदाराजाधिराजश्रीविक्रमसिदह स्वपुण्यरारोरप्रतिहतम्रसरं 
प्ररमोपचयं चेतसि निधाय गोणीं प्रति विंगोपक्र गोधूमगोणीचलुष्टयवाप- 
योग्य क्षेत्रं च महाचक्रप्रामभूमौ स्जकद्रहपू्वैदिग्मागवादिका वापीममन्वितां 
प्रदीपेञरुनिजनररीरास्यंजनार्थं करवटिकाटयं च दत्तवान्‌ ॥- 
सवत्‌ ११४५ भाद्रपद्‌ सुदि ३ सोमदिने । 
( एपिग्राफिया इडिका रे प्र २३७) 


~ 


केखांक ६२८ ~ पद्कावरी महेद्रसेन 


त्रिषष्ठिपुरणपुरुपचरित्रकर्ता स्वकीयत्तपस्तपनप्रकटप्रभावान्‌ मेदपाट- 


॥ | 
४ 


९१ 
९ 


„ भद्रारक संप्रदाय [ ६२८ 


देशे प्रकटग्रभा्वं ह्च्रपाल सवाध्व सक्रटसदटीमदटप्याश्चय चकार तेय 
श्रीमहेद्रसेनदेवाना 1 


(म. ३८) 

लेखांक ६२९ ~ पदावर अ्नहकीति 
चतुर्दगमतीथकरवचरित्रकर्ता तेषा अनंतकीर्षिदेवानां ॥ 

( उपयुक्त) 

लेखां क्र ६३० ~ पड्वरली विंजयसेन 


तत्पदे श्रीव्रिजयसेनमद्रारकाणा येर्वाराणस्यां पांगुख्द रिचद्रसजानं 
प्रचोभ्य तस्यैव सम[५।५नेकसिष्यलमूहं ८ यन्वितं रचद्रतपस्विन॑विजित्य 

महावादवादीति नास प्रकटीचकार ॥ † 
( उपयुक्त ) 


लखा ६३१ ~ पदवी ` चित्रसेन 


तदन्वये श्रीमछ्वाटवर्गटगच्छवदध्रतापप्रकटनयाव्रलीववोधोपवासैकां- 
तरे नीरस्यादारेण तापनायोगसमुद्धारणधीरश्रीचित्रसेनदवाना ये. पंचलखाट- 
वर्मट्देकष प्रतिवोधं विधाय मिध्यात्वमलनिरसन चक्रे तत्‌. पुन्नाटगच्छ इति 
भांडागारे स्थितं कोके लाटवगेदनामाभिवान प्रथिव्या प्रथितं प्रकटीवभूव || 
( उपयुक्त ) 
० ‰ 11 
लेखक ६२२ ~ पट्वी पद्चसेनं 


तदन्ये श्रीमत्काटवगटप्रभावश्रीपदमसेनदेवाना तस्य रिष्वश्रीनर्र- 
भ ऋ, विद्यागनैत 
सेनदेषैः रिचि्दा असूच्रप्ररूपणादागाधार. स्वगच्छाननि सारित. 
कद्‌ अ्रहमस्तं श्रेणिगच्छमदिभ्रियत्‌ ॥ 


( उप्यक्त ) 


- ६२७] १४. काष्ठासघ-लाडवागड-पुनाट - गच्छ २५२ 
ेखांक ६३२ ~ रत्नत्रयपूजा 


अदुलुखनिधानं स्वेकस्याणवीज 
जननजरधिपोतं भग्यसच्तवैकपात्नं । 
दुरिततस्कुठारं पुण्यतीथभ्रधान 
पिवतु जितविपक्षे दरोनाख्यं सुघाम्बु ॥ 
इति श्रीखाढ्वागदीयपेडिताचायंश्रीमन्नरेद्रसेनविरचिते रत्न्रयपृजा- 
विधाने दजेनपूज्ञा समाप्ता ॥ 


( म, १ ११) 
ठेखांक ६२३४ ~ वीतराग स्तोत्र 


कल्याणकीर्तिरचिताख्यकस्पवृ्ष 

पट्यन्ति पुण्यरहिता न हि वीतरागम्‌ ॥ ८ 

श्रीजेनसूरिविनतक्रमपद्यसेनं 

हेकाविनिदैकितमोहनरेन्द्रसेन ॥ ५ ` 
(अ. < प २३३) 


ठेखांक &३५ ~ पड़वली . त्रियुवनकीरतिं 


तस्य श्रीपद्मसेनस्य वर्याचा्रेस्य धीमत. । 
पटरोदयाचङ चद्रनिचद्रविचुधाम्रणी ॥ 
श्रीचिञयुवनकीर्षिदेवा वभूव ॥ 


(म. ३८ ) 
लेखांक ६३६ ~ पट्वी धर्मकीतिं 
तव्पटोदयाद्विभ्रमाधक भ श्रीधभेकीरषिदेवानाम्‌ ॥ 

(उपयुक्त ) 


लेखक ६२७ - मेदिररेख । 
विक्रमादिखयसंवत्‌ १४३१ वर वैशाख सुढी अक्चयतिथौ बुधदिने 
गुर्‌ वाधेहा वाणि कटय परि सयेवर लखोकात्ति खंडधाखा पगनो राज ॐ 


१५४ भद्रार्क संप्रदाय [ ६२३७ ~ 


विजयराज पाख्यति सति उदयराज जी श्रीमलिनेन््रायघनतलरपथन्त 
चागड प्रतिपात्रो श्रीर्घ भ. श्रीधमकीतिरुरूषदेमेन. - -काष्टासंघे श्रीविमट- 
नाध क्रा जिन विम्व प्रतिष्ठितं ॥ 

( केणरिवाजी, गीर रप्र, ४६० ) 


ठेखांकं ६३८ ~ ( मूकाचार ) मलयकीर्ति 


सुनीद्रोनतकीर्निसतु धुर्यो विजयसेनक । 

जयसेनो गणाध्यक्षो बादिद्युण्डार्करेसरी ॥ ४५ 
प्रमाणनयनिभेपहैत्वामासादिभिः परे 

विजेता बादिन्रन्दस्य सेनः केरावपूैक. ॥ १६ 

चरित्र सेनः करालो मीमां सावनितापति । 

वेदबेदांगतत्न्नो योगी योयव्रिदां बर ॥ १५ 

तस्य षष्टे वभूव श्रीपद्यसेनो जितांगभू. । 
दमश्रयुक्तसरस्वत्या विरुद यस्य भासते 1 १८ 

तदयटरे व्योमतारेज. संसतेर्थर्मनारकृत्‌ । 

तपसा सृयेवचैस्को यमिनां पदसुत्तमम्‌ ॥ १९ 
-म्राप्त.-करोतवेते त्रिभ्ुवनो त्तरकीर्तिभाक्‌ 1 

कल्याण सपद्‌. सर्वा. सर्वामिर्नमच्छृत ॥ २० 

श्रीधरमैकी विंुवने भ्रसिद्धस्त्पटरत्नाकरच॑द्रसोचिः । 
पद्तकेचेत्ता गतमानमायक्रोधःरिखोभोऽभवदत्र पुण्य. ॥ २१ 
तस्य पादसरोजाखिणमूर्तिर्विचक्षण । 

मख्योत्तरकीर्तिर्वा मुदं इर्यादिर्गवर, । २२ 
हेमकीर्वियणव्येषो ज्येष्ठो मत्त कुदयाप्रधीः । 

धमेध्यानरत. जान्तो दान्त सूचतवास्यमी ।! २३ 

ततोऽयुजो सुर्वी्रस्तु सहखीत्तरकी्तिंयु । 

गुलेरी जगतीं शासतो द्धौ यती सदहिमोदयौ । २४ 

वर्यं चरयोपि धीमन्त साधीयांसो निरेनस 1 

धरमेकीरतेभेगव्रत जिष्या इव रेः करा. ॥ २५ 

-- -साघुफेरू स्ववचोभिरिति स्वामिन्‌ विधीयते श्रीश्रुतपंचस्या उद्या- 

पनमितीरित श्रुत्वा सभ्रमोद्‌- श्रीधमेकीतिसुनिपाय तन्निमित्त श्रीमूलाचार- 


- ६४१] १४. काषटासंघ-लाडवागड--पुनाट- गच्छ २५५ 


पुस्तकं ठेखयां चकार पश्चात्‌ तस्मिन्‌ सुनिपतौ नाकटोकं प्राप्ते सति तच्छि- 
ष्याय यमनियमसवाध्यायध्यानाध्ययननिरताय तपोधनश्रीमलूयकरीतैये तत्स- 
वहूमानं सोत्सवं सविनयमपेयत्‌ । 
-इदं मृलाचारपुस्तकं । स. १४९३ । 
(अ श्र. १०९) 


लेखांक ६३९ ~ पटवली 


त्प भ. श्रीमख्यकीर्तिदेवानां येनिंजबोधनगकितित एर्दुग्गाधीश्वर- 
राजश्रीरणमष्टं भतिचोध्य तरसुचानगेर केकापिद्ायान्‌ दटान्‌ महाकायश्री- 
जांतिनाथस्य प्रासाद. कारित. ॥ 


(म. ३८ ) 
केखांक ६४० ~ पटरावरी नरकीतिं 


तले कखबुर्गाधीच्वससुरतानपिरोजस्याह समस्यां पूरयिखा पुन. 
श्रीजिनचैत्याल्ये प्रतोडीं काराप्य कुरखानां सजराजयगुरुषदंधराचय प्रस्तरी- 
नगणधीनश्वस्यजाधिसजवेजनाथेन मसेवित्तचरणारर्विदसमस्ततादीभव- 
आंकुदाश्रीतरेद्रकीर्विदेवानां येस्तस्मिन्नेव श्रीपाश्वैनाथवचैत्याख्यं काराप्य 
सदसकूटं संस्थाप्य श्रीपाशनाथस्य पूजामदहिमानं प्रकटीचके । 


[ उपयुक्त ] 
लेखांक ६४१ - 


वाग्ब्र देशा स्यार नथर आंतरी सुम 'सेोहे । 
णजपार रणम खयर छोक मन मोहे ॥ 
रणम राय प्रतिवोधी कड तव जैन विचक्षण । 
तिहा गांतिनाथ जिन चैत्य पोर निमित्त हठ कारण ॥ 
व्ही पिच्छने संघात पोरी अग्रे करी सखापण । 
भद्रारक कोटी सुगु नरेद्रकीरतिं वंदितचरण ॥ 
[म ४९ | 


५५६ भदट्रारकः संप्रदाय { ६४२ ~ 


ठेखांक ६४२ ~ प्रतापकीतिं 


काष्ठासंघ वरंगार खाटवागड गछ सोहे । 
नरदकीतिं गुरुराय वादीपंचानन मोहे ॥ 
कटवर्गां पातस्याह जैननि समस्या पुरावी । 
पीतेजसादा माण पाटखी अतरिष् चखावी ॥ ,. 
तम पाट सोदे वादी धिकट प्रतापकीतिं सूरिर जयो । 
केदारभटर पाथरी नयर रजसभा मांहि जीतियो ॥ 
(म. ४९) 


ठेखांक ६४२ - 


काष्ठासुसंघ दगार ज मोभत लाडवागड गछ दिवाकर र । 
वादि विकट वजाक्ुग हस्त मे चामर पीछछी छाजतु रे ॥ 
नरेद्रघुकीतिं बादिगजक्रेगयी अंतरीक्न पारुखी चखावलु रे 1 
प्रतापटुकीतिं वादि गजकरेयरी मानत भूष सुपंडित रे ॥ 


। (म. ४९) 
लेखांकर ६४४- विरुदावटी त्रिथुवनकीतिं 


श्रीमलख्यकीर्तिंपट्नेधराणा । श्रीलाटवर्मैटगच्छविपुलगगनमार्वडमंडलानां 
मद्यरकश्रीमन्नदरकीविंसदुगुरूचरणकमरखाराधनङ्गलानाम्‌ ॥ सकङविुध- 
मुनिमंडरीर्मडित्तचग्णारविदाना सम॒न्मूकितमिथ्याततसकंदानां श्रीमत््‌- 
प्रतापकीिंयतिचक्रविंनाम्‌ ॥ तेषा पटे भद्धारक श्री्रेुवनकी्तिंदेवुण 
रत्नभूपणयतीनाम्‌ ॥ तेषां सद्गुरूणामुपदेरेन अयद देवगिरिमदास्थान- 
वास्तव्येन श्रीमद्रयाघ्रवालन्नातीयमुखमद्चेन ॥ 


(म १२७) 


काष्टासध-लाडवागड-पुनार गच्छं 


इस सध के आचा पहटे पुच्ाट अर्थात्‌ कणौटक प्रदे मे विहार 
करतेथे उस च्पिउ्सका नाम पुन्नाट था। वाद मे उन का प्रमु कायकषत् 
छाडवागड अर्थात्‌ गुजरात प्रदेश इ वसटिए इसका नाम काडवागड 
गच्छ पडा! इसी का सक्क्रत रूप कय्वर्गट है । पुताट ओर ठाटवर्मेट 
स्रो की एकता (छ ६३१) परसे प्रतीत दहोतीदै ओर श्सकी पुष्टि 
(टे. ७४७) से होती है जिसमे टाडवागड गच्छ के कवि पासो ने अपना 
गच्छ पुनाट कहा है, । 

पुननाट सथ केः प्राचीनतम ज्ञाति आचार्यं जिनसेन दे ! आप ने शक 
७०५५ मे व्धैमानपुर्‌ के पार्धनाथमन्डिर तथा दोस्तटिका के क्ान्तिनाथ- 
मन्दिर मे रहकर दखिषपुराण की रचना की (ठै. ६२२)1 इस समय 
उत्तरम इन्द्रायुध, ठक्षिणम श्रीवहम, पमे वत्सरान ओर पथिममे 
जयत्रराह का राव्य चरू रहा था | जिनसेन कै गुट कीतिपिण ये | वे पृन्नाट 
गणको अग्रणी अमितसन क्र गुरुबन्धु ये । अमितसेन की गुरूपरम्परामे 
प्रन्यकलतौ ने अगजानी आचार्यो के वाद ३० आचार्यो के नाम व्िह। 

सक ७३५ मे कीत्याचायानरय के कूवरिटाचाय के प्ररिष्य तथा 
व्रिजयकीरति कै दिष्य अककीर्ति को चाकरिराज की प्रार्थना से वहमेन्द्र ने 
जाट्मगच््‌ नामक्र ग्राम दान दिया | अककरीतिं ने अपना सव यापनीय 
नन्दिसध्र तथा पुनागत्रश्नमूढमण कडा है । सम्भवत पृनागवरक्षमूटगण 
पुनाटमधका दही एक ख्यन्तर है (ठे ६२३ )। 

पु्नाट सधक आचाय हस्िणने मवत्‌ ९८९ मे वर्धमानपुर मे 
त्रिनायकपाद केः राव्यकाट मे" बरहत्‌ कथाकोप की रचना की दे ६२४)। 
मौनि भद्रक-दस्पिण-भरतक्तन -दस्पिण टती उन की परम्परा धी । 





४१७ यद्‌ समव्रत गण्टृकरूट गजा गोपरिन्य (नृतीव)करा उन दहंनिन की 
नधत नियिया ०८३२-८ १४ उ. हे । 





१४८ चे रघरुवयीपर प्रतिहार राजा थ| सन्‌ ९३१ का उन क्ल एकत उदन्य 
मिटै । वर्धमानपुर श्ना वनंमान त्प वटवाग-मगान्तर से वद्रनावर सैयष्ट ह्‌ | 


५८ भट्ाच्छः सप्रदाय 


लाडवागड संघ क आचार्यं जवस्नन न तवत्‌. १०५५ म॑ सक्टी- 
करहाटक ग्राम म॑ धर्मरन्नाकर्‌ नामक ग्रन्थ चिष्धा | उनकी युरप्रम्परा 
धर्मसेन -रान्तिपरेण-गोपतेन -भावतेन - जयमेन उस प्रकार शी | उन के मत 
सर ञ्स सधक आरम्भ मेदायकी उतर तपश्र्यातने दज ण (टे. ६२५) 
जो खडिल्य भ्रामके पास निवास करने ४ । 

दस्त सघ क अगटे आचार्यं महातेन ये । आप न प्रदुन्नचरित नामकः 
कान्य की रचना की | सुजराज तथा सिन्धुराज क मन्य्री पृपरेटन आपका 
"सन्मान किया था । लयमरेन - गुणाकरसेन-महासन एसी आपकी परम्परा 
थी (ल. ६२६ )। 


उस के अनन्तर आचार्य विंजवकरी्तिं का उटेष्ड मिना दै) कलर 
वाहा वदा के विक्रमक्िह न स्वत्‌ ११४५ म ण्क जिनमन्विर्‌ के किक कु 


जमीन दान दी } यह मन्दि? व्रिजयकीर्तिं के निष्ठ दाह्ड, सूर्पट; कूकेक 
आदिने मिचकर्‌ वनावा था] उस ठान की विस्तरत प्रडास्ति विजयकीर्तिं 
ची (र ६२७) इन कणे युस्परम्प्या ठवस्न कुट भूषण -दुटमनेन- 


अम्त्ररसन अआ कात क विजता नान्तवण त्िजवक्रानि उस प्रक्र श्र | 


पद्व म उद्टद्वत अआचावा म महन्द्सन पएहट तिह तिक व्यक्ति 
प्रतीत होते दै 1" उनने त्रिपिरर्पचसि च्व तथा मेवाडमे प्नत्रपराड 
को उथदेरादे कर्‌ चमन्कार दर्गावा (ट. ६२८) । 


महेन्दरसन के जिप्य अनन्तकीर्निने चौद नीव्रकर्‌ का चस्ति 

चिखां ८ ६२९ ) | 
१९ प. प्रगम्मनन्दने उन्ह जाडवागड सवके नाचा्वक्ह्‌ा है | व्ह 

स्थत. ठ की जगह गव्यनीखञ प्रा यवाद) आडवारड नामके किवी मधरक् 
कोड उदेव नहीं मिल्ता | 

१२० इनके परह अगनानी च्मचायाके वाद करने विनवधर, सिद्रमेन, 
वज्रेन, महातेन, रवियेण, कुमाग्सेन, प्रनाचन्र; अ्क्च्क, वीस्तेन, सुमनिखेन 
जिनेन; वादवरदेन, गनेन; चवसेन, सिदरयेन नथा केनवसेन क्रा च्छे ह| 








नै 


कएासध-खाडइतरागड-पुननाट गच्छ २५९. 


अनन्तकीर्ति के शि्य विजयमेन ने वाणारसी मे पागु हरिचन्द्र 
राजाकी समामे चन्द्र तपस्वी का प्रराजयं किया (टे. ६३०) इन 
के जिष्य चित्रसेन क समयसे उस सधका पुनाट सध यह नाम दुप्तप्राय 


दरआ (टे. ६३१) । चित्रसेन ने एकान्तर उपवासादि कठोर तपश्चया की । 


नके पदरशिष्य पद्मेन इए । आप कै दिष्य नरेन्द्रसेन ने शाल्ल- 
विरुद्र उपदेशा करने वाटे आशरावर्‌ कोः अपने सधसे वहिष्ठरेत किया 
(छ. ६३२ )। नरेन्द्रसेन ने रत्नत्रयप्रूना की रचना की (ले. ६३३ ;। 


0 


न के शिष्य कन्याणक्रीरतिं ने वीतरागस्तोत्र की रचना की (ठे. ६३४) । 


पद्मसेन के वाद करमर त्रिमुवनकीर्तिं ओर धर्मकीर्ति भद्रक हए । 
धर्मकीतिं के समय सवत्‌ १४३१ मे केरार्ाजी तीर्क्षेत्र पर विमल्नाथ 
मन्दिर का निमाण हा (टे ६३७ ) | 


वभकीतिं के तीन निष्य हृए- हेमकीर्ति, मल्यकीरतिं तथा सहसर- 
कीतिं | ये तीनो गुजरात प्रदेशमे विहार कस्ते थे | दिष्टीके साह फेरूने 
सवत्‌ १४९३ मे श्रतपचभी उचाप॒न के निमित्त मूचार की एक प्रति 
भल्यकीरतिं को अर्पित की ( ठे. ६३८)! मख्यकीतिं ने एट्दुग्ण के राजा 
रणमल को उपदा दे कर तरसुवामे मूलसध का प्रभाव कष किया तथा 
शान्तिनाथ की व्रिञ्चाठ मूरति स्थापित की (ठे ६३९ ) | १६५ 


मट्यकीरतिं के पदरशिप्य नेन्द्रकीर्तिं इष्‌ । आपने कलबुर्गा के 
पररोजशाह'" की सभामे प्षमस्या पूर्तिं करके जिनमन्दिरका जीर्णोद्रार्‌ 





१२१९ कनीजके गाहडवाचर गजा दरिद्र सन ११९२१२०० ई, | 

१२२ ममयके अनुमानसे पण्डित आगावरका ही यद्‌ उदे दोना 
चाहिए । किन्तु इमे अन्य उद्धवो से कों पुष्टि नदीं भिख्ती । 

१२३ ईडरके गजा रणपरर- १३४५१४०३ ई | यही प्रटना ले.६४? 
म मन््यकीर्तिके प्रनिष्य नसेछकीति क्रे विपये कदी गष है। 


0 „1 = 9 ~ ८ नि~ ~~, (लष्ः ऋ, 


२६५० भट्ररक संप्रदाय 


४ 


कने की अनुजा प्राप्त की तथा प्रस्तर म राजा वेजनाध' "समे सम्मान पा 
कर पार्धनाथ मनर सहन्तकूट जिनमर्तिं की भ्यापनाकी (टे. ६४०) । 
अनुश्वति के अनुसार आप ने आकल मार्गे सने गणन किया या ८.६२) | 

नरेन्द्रकीर्ति के पट्रिष्य प्रतापकीतिं इण । आपने पाथरी नगर म 
केदारभद्र को वित्राद मे पराजित क्रिया| प्रडिन भूषने आपकी प्र्नना 
कीं तथाप की पिच्छी चामर की थी सरा कडा है (ट. ६४२-४३)। 

ग्रतापकीर्तिं के पदशचिप्य त्रिभुवनकीर्ति हण | उन की आम्नाय के कुद्धः 
लोग देवगिरि मे रहते भे (टे. ६४४) ।*५ 


२२५ वैजना का राञ्य काठ ज्ञात नही रोत्ता ! 
१२६ जतटोताहेकरिठनके बाट उष परम्परा क्‌ मद्रक नहीं हृष 
करि इस आग्नावके धावकाने नन्दीतट गच्छके भद्रक दाग अनेक प्रति- 
एं करवाने के उक्तैव मिटे ह] देविएट टे, ६८४८-८६ आदि | 


काषएठासघ-पुाट-रडयागड शच्छ- कालप 


जयसेन 
। र 
| “^ 
अमितसेन कीर्ति्रण 
1 


निनसेन (स. ८४०) 
कूविलाचार्य 


विजयकरीर्तिं 


अर्ककीतिं (सवत्‌ ८७५० ) 


मौनिभद्रारक 

| _ 
हरिबेण 

| 
भरतसेन 


हस्विण ( सवत्‌ ९८९ ) 
धर्भ्तन 
जान्तिषण 


न 

अ ( सवत्‌ १०५५५ ) 
जयसेन 

व 

त 


र 
ठवस्न 
{ 





९ 
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९ 


भट्रार्क सप्रदर्थ 


कुःखभूपण 
ध न ~ 
हि 
विजयकीति ( सवत्‌ ११४५) 
महन्द्रसन 
1 
अनन्तकीतिं 


1 
विजयस्न 
चित्रसन 
परद्मस्तन 


॥ 
त्रिभुवन्काति 

{ 
घमकीतिं ( सवत्‌ १५३१) 
मलयकीि ( सवत्‌ १४०.३ ) 
नेन्रवीति 
ग्रताप्रकीतिं 


॥ 
त्रिुवनकीतिं 


१५ क्राष्रष-वाग्ड गच्छ 


खाक ६४५ - ? मूर्ति सुरखन 
श्रयुरसेनोपदेेन सिैकययोराजनो्नैकरे सोरे ससारभयभीतेरेत- 

ज्ििनविव क्रारित इति ॥ जयति श्रीवागटसघ ॥ सवत्‌ १०५१ कृष्ण 

गणेनध . | 

( कथ्या, नल आफ, एनिवाच्कि सोसाययै मा ४९. ११०) 


नेरखांक ६४६ - जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला यश्चःकीतिं 


-जासि पुरा विध्थिण्णे वायडसघे ससकसो (भो) 1 

मुणिरामडत्ति धीयो गिरि णदरुव्व गमीरो ॥ १८ 

संजा तस्स ससो विबुदो सिरिविमट्डत्ति षिक्खाओ । - 
विमरूपरत्ति रवडिया ध्वन्या धरूणिय गयणाययटे ॥ १९ 
जसडत्ति णाम पयदो प्यपयरुटजुअरुपडियमन्वय्रणो । 
सत्थमिणं जणटुरहं तेण दिय सञुद्ररिय ॥ २६ 


~, 


४ (अ २. ६०६) 


काष्टा्व-बागड गच्छ 


काष्टासध क चार गच्छोमण्क वाग्ड गच्छमभीदह्‌ | ञ्सक 
उष्टेख सफ दो मिद ह । सम्भवत यह्‌ गच्छ टाडतरागड गच्छ मे जल्दी 
ही विटीन हो गया था। 

दस गच्छ के आचार्य पुरस्रन के उपदशा म निहराज आद्रि बन्धुजो 
ने सवत्‌ १०५१ मे एक जिनमृति स्थापित की थी (ट ६४५) | 

रामकीति क प्ररिष्य तथा विमटकीतिं के जिष्य यम कीतिंइस सघ 
क दृसेर ज्ञात आचार्य दै ¡ आप न जगन्धुन्दरी प्रयागमाव्या नामक मन्त्र 
सान्त क ग्रन्यकीग्चनाकी (ठ ६४६) | न का समव अनुमानत 
१५वीसरीद््‌ 


१६. काष्ास्र-नन्दीतद गच्छ 


रेखां ६४७ - 


सन्तसए तवण्ण धिक्करमरायस्म मरणपन्तस्स । 
णदियडे बरगाम क्रो सचा मुणयत्बो ॥ 
द्गनसार ३८ ) 


रेखां ६४८ - रामेन 


रामसनोति विदित प्रतिवोधनपडिन. 
सखापिना येन सन्नालिनरखिहामिधा युचि ॥ ४ 
( पद्राव्रटी; दा प्रू. ४७) 


रखा ६४९ - 


नरसिंहपुर अर यर तज्ीय त नीर्थी पहता । 

गाम ह नमि न्याती सखी तरी दुपत्ति मत्ता ॥ 
वीसदगोच्र ते थीर करी तव थापिय । 

नरसिहपुरा सगुण नाम जिनघमेन आपीय ॥ 
श्री्रातिनाथ सुपसाख्य करी श्रीराससेन उ्वएस धरी । 
भूसडट नीयर तार्‌ रुद्ध वृद्ध सावय घरी ॥। १६१ 


लेखां कर ६५० - नेमिसन 


श्रीसमसन मुनिराय नयर नरर्सिटपुर पामी 1 

नरसिद्युरा वर जाति प्र्तिवोधी मुखगामी ॥ 

तस्ये नसिसेन पद्यावति आराधी | 

भटपुरा ऊुख्वन जंनधमे प्रति साधी ॥ 

नेभिमेन कदी विकट परमन वादी जीतय । 

जयसखारर एवं बदति ्रीकाठासघ कख दीपय ॥ ३६ , 
(म. ४९) 


-- ६५४ ] १६. काष्ठासंघ-नन्दीतट गच्छ २६५ 
लेखांक ६५१ ~ शीतरनाध मृतिं सोमकीतिं 


सवत्‌ १५३२ वरं वरेलाख सुदि ^ रवौ काष्ठासचे नदीतटगच्छे भ. 
भ्रीभीमसेन ततप सोमकीतिं आचायेश्रीवीरसनसूखियुक्न प्रतिष्ठित नार 
सिहश्नातिय बोरुटेकमोत्रे चापा भार्या परगू ।' 
(अ. प्र्‌ ५०९२) 

भत [1 [क 
रेखक ६५२ - यञ्चोधरचरित 

नन्दीत्रटाख्यगच्छे वे श्रीरामदेवसनस्य । 

णाणेवोक ५.५ क श्रीभीससनेति 

जातो गुणाणेवोका श्रीमाश्च श्रीभीमसनेति ॥ ५३ 

निर्मितं तस्य चिष्येण श्रीयद्रोधरसंल्निकं । 

श्रीसोमकीतिञुनिना विगोध्याधीयतां बुधा ॥ ५४ 

वक चरिरसंख्ये अ (~ (५ क (4 ० क 

वरवे षट्‌ त्निशसंख्ये निथिपरिगणिना युक्तमवत्सरे बे । 

पचम्यां पौषङ्कष्णे दिनकरदिवमे चोत्तरामे हि च्रे ॥ 

गोढिल्या मेद पाटे जिनवरभवने सीतटेन्द्रस्य रम्ये । 

सोमादीकीर्तिनेद्‌ च्रपवर्चसिति निमितं छुदधमक्त्या ॥ ९५ 

८ प्रस्तावना प्र॒ २६, करारजा जैन सीरीज, १९३१ ) 
रखा ६५२ - ? मूर्तिं 
स. १५४० वर्षे बैगाख सुदि १< बुध श्रीकाष्ासंघे भ. श्रीसोमकीतिं 
प्र. भद्रे राजा कासिकगोत्रे सा. ठङ्करसी भा रूपी पुत्र योधा प्रणमति । 
(भा. ७. १६) 


लेखांक ६५४ पिमरपराण 


गुजर देस मन्मारि गढ पावापुर दुवैर । 
.सुखतान यीरजसादह खान वजीर चन सञ्रुधर ॥ 
तेह समा दरोगार नर खुर मूपत्ति देखत । 
पद्मा देवि प्रसन्न पारखी अतरीक्ष पेखत ॥ 
सक्रख्वादीयकुभपचानन वादबादि सेवत्त चरण । 
जयस्रागर एव वदनि श्रीसोमकीर्तिं मगरूक्ररण | ३५ 
(म, ४६) 


५६६ शद्रारकः संप्रदाय { ६५५ - 
रेखक ६५५ ~ विमलपुगाण रत्नभूषण्‌ 


विख्याते जगतीतट त्रिभुवनस्ामिम्तुत मून्महान । 
कराष्टासंवसुनामनि प्रञ्ुयतौ विश्यागे सूरियिर ॥ 
सारगाणेवपारगो वहुयगा' श्रीसमसनो जिन- । 
ध्यानार्णोविततिप्रधूतव्रजिनो भायुस्नमोराछिपरु ॥ 
तत्क्रमेण गणभूधररमानु सोमकरीर्निरिव भीतमयूख. । ॥ २ 
तत्पदे विजयमेनभदतो वोधिताखिलजन कमनीय ॥ ३ 
ततप सूरिराज मक्रख्शुणनियि' श्रीयच् कीर्तिद" । 
तसपादांभोजपटपर्मकलणनिगुखो वादि नागप्रमिट ॥ 
सजज्ञे प्रातसेनोदय उति वचमां विस्तर स प्रवीण. ] 
तत्पद्वार्जालिसक्तन्नियुवनमरिमा तन्युखब्रांचकीर्ति. ॥ ४ 
राजते रजनिनाथरागाक्रो तत्पदोद यनगाहिमदीप्नि । 
तक॑नाटकक्कुखागमदक्षो रत्नभूषणमदाकविराज ॥ ५ 
श्रीमलोहाकरेऽभूत्‌ परमपुरवरे हषनामा वरीयान्‌ । 
तसत्नी साधुङीखा रुणगण्सदनं वीरिकाख्येन साध्वी ॥ 
पुत्र श्रीकृष्णदासो रतिप इव तयोव्रेह्यचारीश्वरख् । 
सत्कीर्ती राजते वै वृपभजिनषदांसोजपद्पत्समान ॥ 8 
गूज्ञरे जनपदे पुरे कृत कल्पवलयभिध एकवत्मरात । 
बरभैमानयजसा मया पुरो पत्कजाहितसुचेतसा ध्रुव ॥ ८ 
बेदर्षिपद्चद्रमितेथ वरप पक्षे सिते मासि नभस्यलेभे । 
एकादसी जुक्रख्रगक्षैयाग प्रोव्यान्विते निर्मित ण्ष एव ॥ १० 
( अध्याय १०, हरीभाईइ दवक्रण ग्रथमाला ९) 


लेखांक ६५६ - उ्येष्ठजिनवरपूजा 


त्रिसुबनकीर्तिं पटपकज वरिय । 
रत्नभूषण सूरि महा कल्या ॥ १५ 
रह्म कष्ण जिनदासर विस्तस्य । 
जयजयकार करी उश्चस्थिा ॥ ?८ 
4 (च १२९०५) 


काष्रसंघ- नन्दातट जच्छ २६५ 


ह १ 


{६ 


५.-- | 


- ६६२ 
भ ज 
रखाक ६५७ - 
गादी मूढा अति भला काष्ासघ मगल्करण । 
जयसागर एवं वठनि श्रीरव्नभूषण वदो चरण ॥ ८ 
क (म ४९) 
ठसक ६५८ - 
ण्ला करियदे याजा दिगवर्‌ राजा कट्युलनयरी श्रवेरतदी । 
कहि जयसागर चिद्या आगर रत्नभूष्रण गुर्‌ भावतदी ॥ ५ 
(म ४९) 
फ [1 र 
रेखा ६५९ - तीधजयमाला 
जय जिनवर सामी पच सर्‌ नामी कर जोढी मन भाव वरी) 
जयसागर वदो पाप तिकढो रत्तभूपण गुर्‌ नमस्करी ॥ 
_ (म ११६) 
भ 1 ¢ # करर [ख 
रंखाक्र ६६० ~ पाश्चपचक्रटयाणिकर 
व्रिबुधनरनिपेच्य" प्रचकल्याणकाले । 
विमङ्नर्जखाद्चैरचितो भव्यतवरंदे ॥ 
जयज्ञलनिधिपरि रत्नभूषाख्यवदयो । 
निखिटभ्रुवनकीर्ति पा्नाथोऽतादू ब ॥ २६ 


(म २७) 
रखांक ६६१ ~ पार्त जयक्रीतिं 
स ९६८६ वर्थ चे्र वदी ३ भौमे म श्रीरत्नभूषण भ जयकीर्ति 
हूचद्नातीय पाश्रेनाथ प्रणमति । ॥ 
( चडौदाढदा प्र ६७) 
= ६ ५ १ [ ॥ 8 
सुखा ६६२ ~ आदिनाथ पूज्ञा कशवसन 


कुसुमाजलि किरु रत्नभूषणमाप्रणस्य कवीन्र । 


मद्रक सत्राय [ ६६२ - 


९ 
ह १, 
^ 


सूकसन एव स्रज विततीच्रं ॥ 


लखा ६६३ - 


वीरावाड मात उद्र मर मान हस कट । 

टपेसाह छुट भाण प्रकटयम मदा सुनिमट ॥ 

क्रमति किरिट घट निर्‌ ब्रह्य मगल वड सोदर । 

नरपतिपूजिनपाय कणक्रचैपकवपुसुदर ॥ 

कराष्ठा्सघ गिरिराज रथि कविसाल जग जय घरण] 

सकट्सुरिखिरसुगुमनी केदावसन सूरि युखकरण ॥ ८८ 
(म, ४९; 


ठेखांक ६६४ - 


कदाबमन सूरदर चद्रसुख मद नमनोहर । 

याचक गुण गायत्त ब्रह्य मगर जम सोदर ॥ 
कठोन्यकी्तिं बादीमदरि इदार म सुसिपद-वरण । 
प्रात प्रात तस जपता सकरूसध-मगल-करण । ५० 


(म ५९) 
रखांक ६६५ - ( हस्िंश्चपुराण-श्रीभूषण ) विश्वकोतिं 


श्री संवत्‌ १७०० श्रीकाष्टासच भ ॒सोसकीरतिं तद्य अ विज्ञयसेन 
तलयटरे भ यच्न-कीर्विं ततपट्र भ उदयसेन तद्र म तिञ्ुवनकीर्वि तत्पदे म रत्न- 
भूषण तत्पटर भ जयकीर्तिं तत्पदं भ क्रजवसेन नच्छिष्य विश्वकीर्तिटिखितं ॥ 
( करारजा) 
रखकर ६६६ - ( न्यायदीपिक्रा , ॥ 


॥ 1 


स. १६५६ श्रीकाष्ठासव नदीतटगच्छ भ रत्नभूषण नलम 
जयक्ीर्तिं तल्पे भ केजवसेन त्ये म वि-धकीर्चिं तच्छिप्यं प मनजी 
ङिखिनं मारासा त्रामे ॥ 

` -{ करारा ) 


- ६७१ | 9 ९. काष्टासध--नन्दीतर गच्छ २६९ 
र. ममे 
ठेखांक ६६७ ~ अतिशय जयमारा धर्मेन 


षटूचस्वारिरतञ्भगुणगणे राजते योरिदता । 
स्वस्वस्थाने स्थितनरसुरान्‌ वधते धमेतोयं ॥ 
तस्मै देयो जल्ङ्कखुमभर्दीपसद्‌धूपकेश । 
का्ठाम॑घे मुचनविदिते धर्मेसेने सूरिभि ॥ ९ 
८4९५) 
रेखां ६६८ - 


काम कोध परिहरति काष्ठासंघमंडन भयो । 
कवि वीरदास सचू ची धम॑सेन भद्रारक जयो ॥ २ 


(भा ७ प्र्‌ १६) 
लेबाक ६६९ - ! मूर्तिं विश्वसेन 


स॒ ९५९६ वर्प फा. वदि २ मोमे श्रीकाष्ठासंघे नरश्िघपुस क्षातीथ 
नागर गोत्नेम रत्तश्नी मा दीदे नित्य प्रणमनि अ. श्रीविश्वमेन 
ग्रतिष्ठा ॥ 
(मो. ७्र. १६) 
लेखांक ६७० ~ आशधनाधाररीका 


उति आसधनादीका समाप्ता । भ ओ्रीविश्वमनेन लखिता । श्रीकाष्ठा- 
सपे नदीतटगच्छाधिराज न भश्रीिमलसेन तत्पटरेम श्रीविरारकीर्धि- 
गुरुभ्यो नस | = 
(ना १०२) 
प ॐ 
सद्ाक ६७१ - 


काश्सव गुरूयय लक्ष्मीसेनह गुरु भणिष्‌ । 
धमैसेन तस पाटि नाम चस श्रवणे सुणिए ॥ 
व्रिमख्सेन विख्यातकीिं राय राणा रीमरे । 
सत्र सौख्य सप्ति नाम परमानी रीन्ने ॥ 


२७० भद्रारक संप्रदाय ` {६५७१ - 


श्रीषिकाख्कीर्विं पट्चोद्ररण नेदियडगच्छ उद्योतकर । 
श्रीविश्वसेन भवियण जयो सय सेव वदड प्रर । ३ 


4.1 
रेखक ६७२ - 


ठीधो सयम रण मयण मच्छरमे हलाव्यो । 

तीनद अत्रसरी श्रीपाङ साहि कुल कल्य चडन्यो ॥ 
श्रीडंगरपुर्नयरी प्रदी दीक्षा दिरगवर । 

उत्सव हुई अनेक भोज घर भोजतने प्रर ॥ 

श्रीविसाकीर्वि निज करकमली पदं प्रमाणती अप्पयो । 

कमे सीकला दीन दीन प्रतप्यो विश्वसेन गुर्‌ थष्ययो ।॥ १६० 


(८ म ४९) 

लेखां ६७३ - 

रूपवत राजान दील सजम तु छनि । 

चास्यु क्षण खेत्र सृजम तु मदहिअछि गनि ॥ 

श्रीका्टसघ नदीयटगच्छ विद्यागुण व्रखाणीड । 

सुरि वरिद्याभूषण कटि विश्वसेन जगि जाणीड ॥ ५ 

(म. ४९) 

कख क &७४ - सीताहरण व्िजयकरीर्तिं 


काछठासव गरूगार विविध विद्यारसमागर । 
नदीतटगच्छ काव्य पुण्र गुण आगर ॥ 
सूरि विश्वसेन पाटि प्रगट सूरि विजयक्रीतिं वरित चरण । 
महप्रसेन एव बदति रम मीना मगख्करण | १६० 
(म. ८५) 
लेखक ६७५ - वारामासी 
काष्टसुमघ नदीनट मडित विच्मेनरुर गाजतुरी । 
विजत्रकीतिं तस पाट म्रभाकर मदद्रमन जिष्य राजतुरी । १३ 


(म. ८५ ) 


- ६८१ 1 १६. काष्टासतघ-नन्द्रीतट गच्छ २७१ 
लेखांक ६७६ - पाश्वमूतिं विद्याभूषण 


सं. १६८४ वर वगा वदी ११ दयुक्रे का्ठासंघे नंदीतटगच्छे 
विद्यागणे भ. श्रीरामसेनान्वये च. श्रीविलाख्कीनिं तस्प्टे भ. श्रीविग्सेन 
श्रीविदया भ [= $ [91 ७ 4 
तदपे म. श्रीविद्याभूषणेन प्रतिष्ठितं दूवड जातीय गरहीतदीक्षा वा अनत 
मती नित्यं प्रणमति । 
( बडोदा द प्र, ६७) 
। द्‌ ¢^ (~< 
लांक ६७७ ~ पाश्वमृतिं 
संवत्‌ १६३६ श्रीकाषछ्ठासघे भ विद्याभूषण प्रतिष्ठिं ्युव्ड सा 
जयवत । 
(ज प्र. क्िदार) नागपुर ) 
केखाक ६७८ ~ दादन्ासुग्रेभा 
विद्याभूषण उस क्ट ज्ञ चितए डिड रत। 
दरादगायुप्रश्ना सी वन्य धन्य तेहनी माय ॥ १७ 
(म. १२०) 
कप % 
टखाक्र १७९ ~ 


~ ~ श्रेष्ठी सुजाण दर्दासघ्ुत काटटासघमानदकर । 
विन्धसेन पट्टि भट्ट सूरि विद्याभूषण वदड प्रचर्‌ ॥ ‰ 


भ ८९ 
लखखाक्र ६८० ~ 
व्रिश्वसेन सिप्यह सुगुण तान दान दाता चतुर्‌ । 
कति राज्ञनमद्र्‌ समुचरड चि्यामूषण चंदू प्रवरर ॥ १६७ 
(म ४८९) 


लेखक ६८१ ~ श्रीभूपण 


मवत्‌ पट दुग सम पडू पचोत्तर प्राक्रम । 
सीतावर सट कोय टटी टढ यासद दाक्रिस ॥ 


९) 
2 
^ 


मट्रार्क संप्रदाय [६८१ - 


पाटी करी पोजार देनीकाको दीधो । 
मत्तचोरमीमाी उत्तर कोने नति कीधो ॥ 
पुीयु तन जागीरने वदी धमे पू्यो सुदा । 
दिगेवर धमे दीवानथी श्रीभूषणे राख्यो मद्रा ॥ १०७ 
(म. ४८९) 
लेखां ६८२ ~ पार॑मूतिं 


दाक १५०१ मा तिथि ८ काषछठामघे भ. श्रीश्रीभूपण सदुपदे्ात्‌ 
प, जयवेत । 


(ट, मे, पिंजरकर, नागपुर ) 
लेरखाक ६८३ ~ शांदिनाथ पुराण 


वरिद्यभूषणपट्कंलनरणि श्रीभूपणो भूषणो । 

जीयास्नीवदयापरो गुणनिधिः संसेवित सल्ननै. ॥ 

काष्टासघसरिखयति. अङधरे वादी विगादोपमः 1 
सदुतृत्तोकंधरोऽतिञुदरतये श्रीजैनमार्गाजुगः ॥ ४६१ 

संवत्सरे पोड्छनामधेये रएक्रोनछानषष्ियुते वरेण्ये । 

श्रीमारौर्ची्पे रचित मया हि जाखर च वं विमं विद्युद्धम्‌ ॥ ४६२ 
त्रयोदसीसदिवसे वि्युद्ध वारे गुरौ यातिजिनस्य रम्यं । - 
पुराणमेतद्‌ विमं विजा जीयाचिरं पुण्यकर नराणाम्‌ ॥ ४६३ 
श्रीरुजेरेप्यस्ति पुर्‌ प्रसिद्धं सौजित्रनामामिवमेव सारं । 

श्रीनेमिनाथस्य समीपमाञ्यु चकार जाखर जिनभूतिरम्यम्‌ ॥ ४६४ 


(जेन साहि्य यौर इतिहास प्र॒ ३४५ ) 
टेखांक़ ६८४ - पडमवती मृतिं 


समत १६६० वरे फास्गुण च्युदि १०८ श्रीकाष्टासे लछाडवागडगच्छे 
भ. प्रतापकीरत्यश्नयि वधेखाक जातीय प्रणम॑ति श्रीकाम नदीतट- 
भ ५ क 
गच्छेम श्रीश्रीभूग्रण प्रिष्ठिन | 


(व. दि. जोमी, नागपुर ) 


- ६८९ | १६. काष्टासंघ- नन्दीतटगच्छ २७३ 
ठलेखांक ६८५ ~ रतनत्रय यत्र 
सवतत १६६५ वरप माघ सुदि १० छर श्रीकाष्ठासंघे भ. श्रीभूषण- 
भ्रतिष्ठितं बीर्यचास्त्रियंत्र नित्यं प्रणमति । 
( नाटगाव, अ. ४ प्र॒ ५०४) 
फति 1 [व [ 
ठखक्र ६८६ - चद्रप्रम मृतिं 
समत १६७६ वर माघ वदी ८ श्रीकाषएासंषे खाड्वागडगच्छे भ. 
[ष ५ ध तो वोरखस्यागोत्रे विभ्य [५ ५ +भ 
श्रप्रतापकीर्त्याम्नाये वघेरवाखनाततौ वोरखस्यागोत्रे धमेजी सा भार्या अवि 


तयोः पुत्र र्खमण सा प्रमुख पंच पुत्रा समार्या सपुत्रा श्रीचद्रपर्ु प्रणम॑ति। 
श्रीकाष्ठासंघे नेदीतट गच्छे भ. श्रीभूषणग्रतिष्टितं वहादुरपुरे । 


( परवार मन्दिर, नागपुर ) 
लेखक ६८७ ~ दादक्ञांग पूजा 


अर्च आगमदेवता सुखकरा लखोकच्ये दीपिकां । 
नीराज्य प्रतिकारकैः कमयु्गं संपूज्य वोधप्रदां ॥ 
विद्यामूपणसद्गुरो. पदयुगं नत्वा कृते निमे \ 
सच्छ्रीभूषणसंन्नकेन कथितं जानप्रद्‌ बुद्धिद ॥ 
(म. २६) 
् 9 
रुखाफ ६८८ - 


माकरी मात कृष्णासाह तात श्रीभूपण विख्यात दिन दिन्‌ दीवाना 
वादीगजघट्र दीयत सुधट्र्‌ न्यायक् ट्ट दीवादीव दीपाया | १२९ 


(म. ४९) 
लेखांक ६८९ - 


काष्ठादि संचमडन तिलक श्रीभूपण सूरिवर जयो । 
सुविवेक व्रह्म णवं वटति सकर मघ गरू भयो }} १८६ 


(म ४९) 


२७४ मट्रारक संप्रदाय [६९० ~ 
लेखांक ६९० ~ 


काष्टासंघ गछपति राउ देखो सच रोके सुरतको आनेद्‌ पायो । 
नादीचद्को मान उत्तारि करीव देखो श्रीभूषण सुरे्र आयो ॥ १६ 
(म. ४९) 
प 4 
लखाक ६९१ - 


जिम श्रीभूषण देखी करी तिम बादीरचद्र रडथड पडे । 
कवि राजमह कटे सांभटो मूर्त दैडे रटे ॥ ११० 


(म, ४८९) 
लेखक ६९२ - 
काष्ठासंघङ्ङ अभिनवो श्रीभूषण प्रकट सदा 1 
सोमविजय एव वदति त्य करे नरी मुढा । १०३ 
(म. ४९) 


भ 4 
कखाक ६९२ ~ भ्रवकाचार्‌ 
संक्षेपि कष्या सि त्रेहपन मेद । विस्तार सिद्धांत कदि तें वेद्‌ ॥ 
श्रीमूषण गढनायक सीस । टेमरच्॑र सवोध कटी पणवीस ।। २५ 
6 (म. २८ ) 
ठेखाक ६९९ - 
श्रीभूषणसूरिरिज दिनकरसम भाज अधिक वध्टुण्टा जय जयकरण । 
नेमिजिनस्वामी चग सकटकमेदु मग जिव वधू कियु संग गुणसेन सरण ।[१० 
(म. ४९) 
लेखां ६९५ - 
काषछठासषे गछामरण श्रीभूषण किये सुगुण । 
हषसागर एव बदति मकटसय-मगट--करण ॥ १८१ 


(म. ८९) 


- ७०० ] १६. काष्टासंव-नन्दीतटगच्छ २७५ 
ठेांक ६९६ - नेमि धर्मोपदे् 


काष्ासध उदयगिरि जाण | विद्याभूषण गदछपति भाण ॥ 
तस पद्‌ मंडन निमेखमती । श्रीभूषण गिर्‌ या गछपती । 
तास रिष्य वोटे मनदार । जह्य ज्ञानसागर सुविचार ।॥ ४१ 


(म. २९) 
रेखांक ६९७ ~ नेमिनाथ पूजा 
श्रीकाष्ठस्ंबोदयवासरेग-श्रीभूषणाचैमेनिमिः प्रवं: । 
श्रीनेमिनाथो जगतां सुखाय भयात्‌ सदा जानसमदर्ब्य. ॥ 
(म. २९) 


लेखक ६९८ ~ गोमट्देव पूजा 


यो हर्ताखिलकर्मैणां मुजवरी कर्ता खदा जमेणां । 
यो दाता त्रमयस्य संसृतिषने त्राता जगत्तारक. ॥ 
काष्ठासंघमहोदयाद्रिदिनकृतश्रीभूषणाये. स्तुत. । 
ब्रह्यज्ञानसमचितो भवहर. पायात्‌ सतां सवेदा ॥ 


(म. ११४) 
ठेखां ¢ 
क ९९९ ~ पाश्चनाथ पूजा 
श्रीभूपण नाम पर पवित्रे श्रीपाश्वनाथ धरणद्रपूञ्य । 
श्री्नानपाथोनिधिपृच्यपाद स्तुवे सदा मेोश्षपलाथैसिद्धथे ॥ 
(म. ११३) 
ष 4 क 
लेखांक ७०० ~ जिन चउवीसी 
भवचसदित जे पदी निकार । तास मनोवांछित गुणसाल ॥ 
श्रीभूवण रुर पद आधार । त्रह्य जानसागर कटे सार ॥ ५१ 
(म. ७६ ) 


७द्‌ मह्वार्क सप्रदाय [७०१ - 


लेखांक ७०१ ~ हादशी कथा 


रोग शोक संतापह टले । मनवांछित पद्‌ पूरण मठे ॥ 
्रीमूषण सुत ह्यरा ठे । व्रह्म जानसागर इम क ।। ३६ 


ठेखांक ७०२ ~ दश्रश्रण कथा 


भटर श्रीभूषण बीर । तिनके चेदा गुणगभीर ॥ 


नर्य जानसागर सुविचार । कटी कथा दख््षण सार्‌ ॥ ३७ 


५८ 
[ जेन व्रतकथा संग्रह, टिद्ी; १९२९ || 


($ 


लेखां ७०३ ~ अधरवायनी 


काष्टासंव समुद्रं विविध रत्तादिक परिष । 

नदितटगद् भाण पाप सिध्यासत चृरित ॥ 

विद्यागुणगमीर रामसेन मुनि राजे । 

तास शसुक्रम धीर श्रीभूपण सूरि गाजे ॥ 

कदियुगमां श्रुत्तकेवटि पटूदञेनरुर्‌ गछछपति । 

तास जिष्य एव वदति ब्रह्म जानसागर ग्रति ॥ ५३ 

चरंश चेर प्रसिद्ध गोत्र एद्‌ भणिन्ने 1 

श्रावक धमे पित्र काषछठामघ गणिज्ञे ॥ 

सघपत्ि वापु नास छघु वय वहू गुणवारी 1 

दयार्वेन निर्दप सव जनक सुखकारी ॥ 

उसकी प्रीत विेपथे पटने बाघनी करी । 

व्रह्म जानमागर्‌ बदति भआगमतक्तर अग्रत मरी 1 ५४ 
(म ७५) 

ष + [ 

लेखांक ७०४ ~ राखीव्रधन रास 


विद्याभूषण गुरु गछ्पती । श्रीभुषण चिष्ये ञ्युम मती ॥ 
तह्य जान वोदे मनोर । राखीवंधन क्था विचार ॥ ७४६ 


(ना. ८) 


- ७०९. ] १६ काष्टासंघ-नन्दीतटगच्छ ^ २७७ 
रेखांक ७०५ ~ पट्यव्िधान कथा 


काष्ठासघ परमसुरेद्र । श्रीभृषणयुर्‌ हितकर चट्र ]] 
तस पद्पकज-मधुकर रहे ब्रह्य जानसागर इम कहं ॥ ८० 


(ना. ८) 
लेखांक ७०६ ~ निःश्स्याएटमी कथा 


काष्ासंघ कुछांवरचद्‌ । श्रीभूषणगुरु परमानद ॥ 
तस पदपकज-मध्ुकर सार । जानससुद्र कटै सार ॥ ६२ 


(ना, ८) 
रेखां ७०७ ~ श्रुतस्कंध कथा 


ए त्रतल्चु फल एहड जाण । श्रीजिणराज कटय बखाण ॥ 
श्रीमूषणपद्‌ बदी सदा । नह्य जानसागर कह. युदा ॥ ४८ 


(ना. ८ ) 
लेखांक ७०८ ~ मोन एकादशी कथां 


काष्ठासंघ उद्यरिर भान । सकर कला विद्या गुण जान ॥ 
विश्वसन गकछपति गुणवत । बिामूपण सुरिवर सत । ७६ 
श्रीभ्षण मन्नरक सार । दयावंत विद्याभडार ॥ 

तास सिस्य मनभावे करी । ब्रह्म जान कथा उररी ॥ ५७ 


(ना ८) 
ठेखांक ७०९ ~ पार्थनाथ पुराण चद्रकीतिं 


काषछठासघे गच्छ्नदीतदीय. श्रीमदियमूषणाख्यश्च सूरि । 
आसीद तस्य कामांतकारी धियापात्र दिञ्यचारिचधारी ॥ 
यदम्रतो नैति गुरूगुरुत श्छाभ्य न गच्छद्युजनोपि बुद्धया । 
भारत्यपि नेति माहयास््यसुप्र श्रीभषण सुरिवर. स पायात्‌ ॥ 
श्रीमहेवगिरौ मनोहरपुर दरणुर्‌ श्रीपाओनाथाय्ये | 
वर्चेधीयुरसेकमेय इद वै श्रीविक्रमके सरे ॥ 


९) 
(£ 
[#९ 


भट्रारक सप्रदाय 965. 


सप्रम्यां गुरुवासरे श्रवणभे वेगाखमासे सिते । 
पार्छाधीरपुरणमुत्तसमिद रपुराणसुत्तममि पर्याप्रिमेचोत्तसम्‌ ।। 

दति व्रिजगदकचृद्मसणिश्रीपाश्चनाथपुरतणे श्रीचद्रन्यीर्वयाचायेप्रणीते अगव- 
चनिर्घाणक्रल्याणकल्यावणेनो नाम पचद्गः समः ॥ 


( जन चाहिव्य यर इतिहाख ¶. २३४६ ) 
देखांक ७१० ~ पद्मावती मूतं 


संवत १६८१ रै फाल्गुन सुदि २ काष्टासंव भ. चंद्रकीरति.-- 
नर्सिगपृराज्ञादीय सा सजण. . ] 
(अ. ४ पु, ५०४ ) 
१५ 1१ ४ 
रुखाक ७११ ~ पाश्चनाथ पूजा 


श्रीभूषणालक्ृतविरसेन-नंएरसूुलिनपा्नायः । 
श्रीचंद्रकीति सनतत पुनातु गणारसीपत्तनमडन व ॥ 
(म, ५६ 
लेखांक ७१२ ~ नदीश्वरपूजा 


अस्ति श्रीका्टसंवोा यत्तिजनककितो गच्छनं्दतिटाको 1 
विद्यापू्व गणातेऽजनिपत गुरवो समसेना्च तस्मिन्‌ ॥ 
तद्॑ने रेजिरे वै युनिगणसहिताः स्यो विश्वसेना 1 
विद्याभूपाख्यसूरिर्जिनमतिरमवत्तखदांभोधिचद्र. ॥! 
तत्पद्रोदयभृधेरेकतरणि पेचेप्बरण्यारणिः । 
श्रीश्रीभपणसूरिसिर्‌ विजयते सवेज्नविद्याचणः ॥ 
तच्छिष्यो लिनपाद्यद्यममधुपः श्रीचद्रकीर्तिवरं 1 
तनाचा्यवेरण निर्मिनमिदं नांदीश्रायार्चनं ॥ 
(म. ११२) 


अ 


ठ ७१३२ ~ उयंष्टजिन्‌र पूजा 


काष्टासंवमदोदयाद्रिमिदिर' श्रीभपणादचैः स्तुतः 
पायोभिवृनदुरधदिव्यदधिमिशरेक्षोस्सेम्तपिन. ॥ 


- ५१८ ] १६ कष्टासंघ-नन्दीतर गच्छ २७९ 


व्येष्टे मासि समचितः पुरुपतिर्दिव्याचैनेश्चाषटधा । 


ढेयाद्‌ व" मतत सुसुक्तिविभव श्रीचद्रकीर्चिस्तुत ॥ 


रुखांक ७१४ ~ पौटश्नकारण पूजा 


एनान्युत्तमकारणानि सतत देयासुरयद्‌ युतं । 

राज्यं प्राय्यमनेकङुजरघटाश्वस्यंद नाप्रेखरं ॥ 

छक्ष्मी्रसुचामरासनयुतां खवर्गापवगेश्चिय । 

भव्येभ्य परिचदरेनव्तगुणश्छष्येभ्य एवोत्तस ॥ 

एतद्‌ रतं य. सततं विधत्ते समोते सयजते चिकाल । 

संभावयलयचनवस्तुभेदैः चात्येप मोक्षं किर चद्रकीरतिंः ॥ 

(म. ७) 

लेखांक ७१५ - सरस्वतीपूजा 


सकलुखनिधाने विश्वविद्याप्रधान । वहूतरमदिमान चद्रकीर्तीडिमान । 
पठति परमभक्त्या यः सदा जुद्धमाव । स॒ इह सुसमयश्रीभूपणः 
स्यात्‌ सदेव ॥ 
(म, १०९) 
रेखां ७१६ ~ जिन चडवीसी 


श्रीमूषणसूरि वंदित पद्‌ वीरनाथ विद्याभरण । 
सकटसंघ जयकार कर चद्रकीर्तिं चचित्तचरण ॥ ट 


(म, ४४) 
ेखांक ७१७ ~ पांडव पुराण 
इष्ट देव वंदि करी भाव शुद्धि मन आनषए । 
चद्रकीतिं एवं बद्नि कथा भारवी वर्णेए्‌ ॥ १ 
(म, ८£& ) 


लेखांक ७१८ ~ गुरुपूजा 


डटृज्िधान्‌ मुनिवरम्‌ खदु चद्रकी्तीन्‌ 
स्तुता च ये परिणमति च सयजते ॥ 


२८० भद्धारक स॒प्रदाय { 


© 

[++ 

(9१ 
1 


ध्यार्यति ते सुरनयेरगराजसौख्य 
भुक्त्वा भव॑ति विद्धाः किर सोख्यभाज. ॥ 


(म. ११०) 
रेखांक ७१९ - 


दधिणमे राजत वादिवजांकुग चद्रसुकीरतिं ये चिद्घन री । 
दिगेवरमे यदह सोभित गदि जु मानत पंडित चिद्रूघन री ॥ २५ 


(म. ४९) 
रेखांक ७२० - 


कर्णाटक देग मनोहर सदर सोभत नरर्धिहपाटन रे । 

कावेरीके वीर जु भावत सेषदे त्रास पड्यो सव विदधु रे । 
चद्रकीतिं सुवादि बिकटदि जानिके मान भ्युपडित बवोल्तु रे । 
वोत छक्ष्षण वादके कारण भट सुृष्ण ये आचतु र ॥ १९ 
प्रथम सुवचनमे वादि जु खडत कृष्णसुभट् ये दारतु रे । 
न्यायकरे युक्त वोत वादि रे च्रसुकीर्तिं जय पावतु रे ॥ 
बाजत ठोरु तव्रह्ट निसानसु मानत भूपति सिर आनु रे । 
काछटासंच दिवाकर येह देखन आवत चारुसुकीतिय रे ॥ २५ 


(म. ४९) 
लखांक ७२१ ~ चोरासी रक्षयोनि विनदी 


काषए्ासंच विख्यात प्रसिद्ध गच्छ नदीतट सार । 
चिच्सेन विच्धाभरण विन्याभूपण गुर्‌ भवतार ॥ 
श्रीभूषण प्रताप चणो महिमंड दूजो भान । 
चेद्रकीर्तिं तस पट्‌ विराजे माने वादी सव आन ॥ 
श्रीगुरुचरण नामी करी विनवे रक्ष्मण जिनराज । 
ह्वे कमर्वध छेदो प्रमु अवर नदीं मुञ्च काज ॥ २९ 


(म. १५ ) 


- ७२६ ] १६. काष्टासंघ-नन्दीतटगच्छं २८१ 
ठेखांक्र ७२२ ~ वारामास्ी 


सुगति बरी श्रीनेमि जिनेधर राजु स्वगे सुख पावत रे । 
वियाभूसखन पाट दिवाकर सुरि श्रीभूसन सोभत रे ॥ 
काषठासुसंघ विख्यात प्रसिद्ध ये नदीतट गछ सुहावत रे । 
चदरसुकीर्तिके सिष्य विराजत वोत क्ष्मण पंडित रे ॥ १३ 
(ना, १२३) 
लेखांक ७२३ - तीन चरवीसी विनती 
काष्ठासंच उदयाचक भान । सूरि श्रीभूषण पट वखान ॥ 
चद्रकीर्ति सूरीश्वर जान । तास शिष्य छक्ष्मण वोठे वान ॥ १९ 
(म. २०) 
6 # ५ ¢ [+ 
टेखांक ७२४ ~ पाश्चनाथ विनती 
काछठासंघे गुणह गंभीर । सूरिथरीभूषण पदर सुधीर । 
चद्रसुकीतिं नमित नरसीस 1 सेवक खमन चरन विसेस ॥ १२ 
(म. ३२) 
लेखां क़ ७२५ - राजकीर्तिं 


चद्रुकीर्वि पट्रोधर राजयुकीर्तिं राया मण रजी । 
वानारसि मध्य विवाद करी धरी मान मिभ्यातको मनङु भजी ॥ 
पाटखी छत्र सुखासन राजित भ्राजित दुलंन मन गंजी । 
दीरजी ब्रह्म के सादहिव सदूगुरु नाम खयि भवपातक भेजी ॥ २१८ 
(म, ४९) 
ष 1 
राक ७२६ - 


गादी खाल गुराङ राजकीर्तिं गुर्‌ वैसे सदी । 
देमसागर एव बदति मिथ्या तिमिर छेदे सदी ॥ ११४ 


(म. ४९) 


५, 
44 


य 


मट्रारक संप्रदाय [ ५२५ - 


ठेद्ांक्र ७२७ - रपिवार्‌ त्रत कथा 
६ 
श्रीभूपषण गुर का्टासघ । चत्रकीर्तिं गुर जग जसवन ॥ 
राजकीति गोतम सम जाण } व्रह्म तानि कियो वखाण ॥ ‰२ 


(म २५) 
लेखांक ७२८ - ८ कावागड गच्छ पएद्कावरी ) 


भ. श्रीराजकीर्तिं तव्य म श्रीटक्ष्मीसेन विजयराजे भ. राजक्रीर्ति 
तत्सिष्य प॒ दाजी छिखित । इनि श्रीरुर्वावी समाप्रा ॥ 


(म. ३८ ) 
लखां ७२९ ~ पद्वती मूर्तिं लकमीस्नन 


सके ६५.६१ वपे फाल्युण वदी ० अनि्रे काष्टासंवे छाढवाग्ड- 
गच्छे पुष्करगगे खोदा चार्यान्विये श्रीनरेद्रकीर्चिं तद्दे भ. प्रतापकीर्त्या्चाये 
चघेरवाख ज्ञाति वोरखंख्या गोत्र सा भावा भार्या गोमाई्‌ तयोः पुत्र सा पामा 
द्वितीय पुत्र देयासा नित्यं प्रणमति श्रीका्टासंवे नंदीतदगच्छे विद्यागणे 
रामसेनान्वये भ. श्रीलक््मीमेन प्रतिष्ठित । 
(पा. २१५ ) 


टेखांक ७३० ~ बाहवरी मूतिं 


समत २७०३ वर्षे उयेष्ट वदी १५८ शुक्ते श्रीकाछास्षचे लाडवागडनच्छे 
छोदहाचार्यान््ये वराडग्रदेगे ारजीनगेरे प्रत्तापकीति आस्राय वघेरखार 
्ातिय मात्रया मोत्र सा श्रीपमसा मार्या पद्या . एते समस्त श्रीकाषछठा- 
संघे नदीतटगच्छे रामसेनान्यय तदलुक्रमेण भ ग्रीविश्रसन तचद्ेभ 
विद्याभूषण तत्पटे म. श्रीभूषण तद्द्र म॒चद्रकीतिं नद्पटे म. राजकीर्तिं 

वि सेनजी ल 
तत्पदे भ. श्रीलक््मीतनजी प्रतिष्ठित ॥ 
( ना. १३) 


- ७३५ 1 १६. कीष्ठासंघ-नन्दीतटगच्छ २८६ 
रेखांक ७३१ ~ पा्मृतिं इदरभूषण 


जके १५८० माघ सदी ५ सोमे कारजानगर काष्टामघे नदीतदगच्छे 
भ. इद्रमूषणप्रतिष्ठित वघेरवाख ज्ञानि गोवर गोत्रे. ॥ 
८. (ना. २६) 
रेखा ७३२ ~ पद्मावती सूतिं 


शके १५८० माघ सुदी ५ सोमवार काष्ठासंघे नदीतटगच्छे भ. 
श्रीइङ्रभूषण प्रतिष्ठितं वघेरवार जातौ वोरखंडिया गोत्रे तेउजी -. ॥ 


~ 9. (मा स. महाजन, नागपुर ) 
ठरश्ाक ७२३ - पिभ्यागिरि खख 


संवत्‌ १५१८ वपे वेसाष सुदि ७ सोमे शओीका्ठासधे मण्डि [नन्दि] 
तटगच्छे - -श्रीराजकीर्ि. तत्प्े भ श्रीकक्ष्मीसेन तदपे म. श्रीदद्रभूषण 
तद्पद्े शसू [ श्रीसुदद्रकीतिं ? ]. वघेएवा जाती वोरखञ्च चाडै-पुत्र पंभां 
धनादे - सपरिवार गोमट सवामि जात्रा सफल ॥ 


८ जेन शिलेख सग्रह १, प्र, २३० ) 
लसशंक ७३४ - कोफिर पचमी कथा 


काष्टास्तय गहछठाधिप याय 1 इद्रभूपण गुरु प्रणमी पाय } 
देसदित श्रीपति व्रह्मा कटे ! सकरुसंय धर छक्ष्मी वहं । ५६ 
संमत सत्तरसे छेतीस । चेत्र सुधी पडवानो दीस ॥ 
कथासंवंध संपूरण थयो । सकर संघने मंगर भयो ॥ ५७ 


र (ना. ८). 
लेखा ७२५ - गोमटस्वामी स्तोत्र 


[आभ 


इति परमजिनेद्रो गोमटाख्यो जिनोव्यात्‌ 
छुगतिजननद्ु.खाद्रः सद्‌ा संस्तुत्ोसौ । 
सुकृतसदनकाष्टासंवमुख्यद्रमूषा- 
भिधविदितनिदे गाद भूपतिप्राक्ञमिश्रे ॥ ९ | 

म. ३१) 


२८४ मह्भारक संप्रदाय [ ७३६ - 


ठेखांक ७३६ - 


इट्रभूषण सरिराय पाय विद्रजन वंदित । 
राजकीर्तिनो रिष्य वेर्यमत दरे खापित ॥ 
सकरद दमाहे प्रगट कविजनमाहे मानती । 
जिनसेन कहे मृरुसंघ सेनगण वारार करती स्तुती ॥ १४ 
(म, ४९) 
लेखांक ७३७ - 


श्रीकाषछठासंव नाम प्रथम गोत्र पचवीस । 

मूरुसंघ उपदेश गोत्र अते सत्तावीस ॥ 

वघेरबारू बड ज्ञाति गोत्र वावण गुणपूरा । 

धर्मधुरधर धीर परम जिंण मारग सूरा ॥ 

महात्रतधारक श्रीभट्यरक कक्ष्मीसेनय जानिये । 

गुरु इद्रमूषण गंगसमसुगुण नरेद्रकीतिं वखाणिषए्‌ ॥ ११२ 


(म, ४९) 
रेखांक ७३८ ~ गुरस्तुति 
स्वस्ति स्यायदृलांचिते वरगणे काष्टादिसघे सुधीः 
ख्यातः प्रीतमना चरणां बहुमत. श्रीराजकीतिस्ततः । 
छक्ष्मीसेनविञयुस्ततोथ विरसच्छीजेनभूषामणि 
जीयादू बासनभूषणश्च सुक्रतेर्वजस्य रभ्ामणि. ॥ 
(म, १०८ ) 


- टेखांक ७३९ - 


काष्ठासंव गदछछंवर ए युनि सदर उदु सो इद्रभूषण विराज । 
सुमत्यन्ि कटे गछपति समो अन्य कोड नदीं अवनी मान पाव । १४ 
(म ४९) 
लखा ७४० - 


श्रीराजकीतिं सिष्यह सुगुण छक्ष्मीसेन पद्नधरण । 


- ७४५ ] १६. काष्राध-नन्दीतट गच्छ २८५ 


नरेद्रसागर इत्थं बदति श्रीद्रभूषण तारण तरण ॥ ८९ 


& (म. ४९) 
रेखाक ७४१ - 


न्यायप्रमान मुखाश्र जु वोत बादिगजांङ्घस मरदैतु रे । 
तरह रुपाच्धि कट जु यनीपेर द्रमूषण सोभलु रे ॥ १२ 


ध (म. ४९) 
रेखांक ७४२ - 


इद्रभूषण हे सूर दूर्‌ कृत अन्य मतेद्रह्‌ । 
का्टासंघ गार दार तस मध्य सनेद्रह ॥ 
जिनदास कहे सुर कुर मनमथ वादी मारये । 
ङवादवादीद्र उद्र सकर्टी हारे ॥ १४८ 
(म. ४९) 
०, (1 
रखांक ७४२ - 


चारित्रपात्र विभुवबनविदित सीट सौख्य गोमे सदा । 
द्विज विन्धनाथ उम उञ्र उद्रभूषण सेवो मुदा ॥ १२१ 


(म. ४९) 
लेखांक ७४५ - रत्नत्रय यत्र सुरदरशीिं 


संवत्‌ १७४४ सके १६०९ फलव्गुण सद १३ श्रीकाष्टासंये काड- 
चागडगच्छे म प्रतापकीर्यास्नयि वघेस्ालन्ञातौ गोवारु गोत्रे स. पदाजी 
भार्या तानाद्रै . प्रणमति । श्रीकाष्ठासंघे नदीतटगच्छे भ. ईद्रभूषण तल 
भ सुरेद्रकीर्विः॥ 
(ना, ५७ ) 
ष क ए मू र 
रेखक ७४५ ~ मेरु मूर्तिं 


सवत १७४७ दाके १६१२ म्रमोदनाम सवत्सरे ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे 
सातम जुधवासरे नदीतटगच्छे मविध [विद्या] गणे म श्रीरमसेनान्वये 


२८६ भद्रारक संप्रदाय [ ७४५ - 


तव्पटरे भ. श्रीविजारकीर्िं . .तत्पटरे भ. श्रीदेवेद्रभूपण नर्द म. श्रीसुखकीर्सि 
प्रतिष्ठितं ॥ 

( सूरन; दा. प्रू, ४६) 
केखांक ७४६ ~ ररनत्रय यत्र 


सेवत १८४७ सके १६१२ व्येष्ठ वदी ७ भ. श्रीढद्रभूषण तसे भ 
सुरद्रकीरविं प्रतिष्ठितं । श्रीकाष्टासंचे छाघ्वागडगच्छे पृष्करगणे खोहाचार्या- 
न्वये भ श्रीनरद्रकीर्तिं तद्ये भ. श्रीप्रतापकीर्मिं आञ्चाये वपेरवाट सातिं 
गोबाल गोत्रे सं. वायु पुत्र स भोज श्री अवटनगर प्रतिष्ितं ॥ 


(ना. 5०) 
केखांक ७४७ ~ भरत शुजवली चरसि 


श्रीकाष्ठांवर संग गग सम निमेट करिये 1 

क्षटित पाप कटक पंक गणधर सुनि सदधिये ॥ 

खोशाचा्य वर मुनी गुणी सहु गाखह जाता । 

कटयुग जानी चार गद थापे सुभ दाता ॥ 

पुत्नाट वागड गह जु नदीतट माथुर ये। 

गण चार नाम जु जुरा तेदना पति भासुर ये ॥ २१७ 

पुन्नारसंज्ञक गछ ख पुष्करगण राणो । 

विनयंधर सुरे देन तदंशे मानो ॥ 

ग्रतापकीर्ति भन्नरक तकंशिरेमणि धामह । 

तत्प अतिसुदहन अुवनकीर्तिं अभिराम ॥ 

गछ चंदीतट विद्यागण सुरेट्रकीर्तिं नित वंदिय । 

तम्य जिष्य पामो कटे दुखदरिद्र निकंदिये ॥ २१८ 

मक्र सोढस सत चौद बुद्ध फाल्गुण सुदपक्षह 1 

चवुर्थिदिन चरित्र धरित पूरण करी दक्षः । 

कारजो जिनचद्र इद्रवेदित नभि खारथे । 

सघवी भोजनी ग्रीन तेहना पठनार्थे ॥ 

चलि सकरश्रीसघने येथि सहू वाछित फटे 1 

चक्रिकाम नामे करी पामो कह सुरतरु फटे ॥ २१९ 
(म, ८७ ) 


~ ७५१ ] १६. काष्टासव-नन्दीतट गच्छ २८७ 
रेखां ७४८ ~ अष्टद्रव्य छष्पय 


काषटासंघ-उदयाचर दिनमनिखम शुरु वदिए । 
सुखकीर्तिं पज भ्रमर पामो कटे अधेक दिए ॥ ९ 
(ना. १२३) 
रेखांक ७४९ - नवकार पचीसी 


गह नेदीतट नाम धरातल काष्टासंव विद्यागण धारे । 
रामसुसेन परपरमादि सद्द्रकीरत्ति भट्रारक यरे ॥ 

संवत सत्तरसै वरसै फुनि अंक एकावन मान विचारे । 
आदिकिनेद्र कला अधिकी धनसागस्की मति एम वधर ॥ २४ 
चागड देस बसै नगरी अभिधान गिरीपुर इद्रपुरीसी । 

कोटडिया किरपा नरोत्तम हूंवड न्याति विसेसहि वीसी ॥ 
आदिजिनेद्रभुव्रनविचै जिनमूरति राजत कचनकीसी । 

जह्य भणे थनसागरजी तिद पूरि मह नवकारपचीसी ॥ २५ 


(म. ८१) 
रेखांक ७५० ~ विहरमान तीर्थकर स्तुति 


गुज्जर खडमें दै गुजरात तिद्यां पुर यजपुरादिक नामी । 

वड भटपुरा मनोदार जिनोकत मारगके विसरामी ॥ 

सवतत सत्तर त्रेपनमांहि तिहा श्रिय सघको आच्रह पामी । 

जोडि रची धनसागर सीतखनाथ जिने सरके सिर नामी 1} २६ 
का्टसुमघ विख्यात वरिष्ठ नदीतदगछ विद्यागणधारक । 
रामसुसेनपरपरमाहि सुवासवमूपण दबणवारक ॥ 

पट प्रभाकर है तिनफौ विद्यमान सुदकीतिं मट्रारक । 

तेट समे धनसागर तद्य कवित्त वखान केरे सुखकारक ॥ २७ 
(म. ८२) 
रेपांक ७५१ ~ चौरी मूरति 


मवत १७५३ वर्वे बैसाख सुदि ७ सनौ श्रीकराछटासवे खाडवागडगच्छे 
सोदाचार्यान्धयर तदनुक्रमे म ॒श्रीप्रतापकीर्षिं तदाश्नयि चघेरवालक्ञातौ 


९८८ मद्रक सृग्रदाय [ ७५१ - 


गोवारगोत्रे सवी भोज मार्या पाद. . श्रीकाछठासंवे चदीतटगच्छे राम. 
सेनान्वये तदलुक्रमे भ. इद्रमूषण तस्र म. सुखकीतिं ॥ 

(ना. ५५ ) 
लेखांक ७५२ ~ केश्चरियाजी मदिर 


संवत १७५४ वर्षे पौपमासे छृष्णपद्ची पंचम्यां बुघ श्रीकाष्टासंघे 
नदीतटगच्छे विद्यारणे अ. श्रीरामसेनान्यये तदलुक्रमेण म. श्रीराजकीतिं 
क ह््मीसे किप श्रीद्रभूषण विक प्रसद्य ह 
तव्यट्रे घ. श्रीलक््मीसेन तसट्रे भ. श्रीद तत्परे म. श्रीसुखकीत्यु- 
पदे्ात्‌ दसा हूमड जातीय बृद्धगाखायां विच्ेशवरयोत्रे खदा अ्टा्वंम . 
इयादि सपरिवार सह संघवी पाहर तेन घु प्रासाद कारपिता श्युभं भवतु ॥। 


(वीर २ ध्रु. ४६०} 
लेखांक ७५३ - केररियानी मंदिर 


स्वस्तिश्री संवत्‌ १५५६ वर्प गके १६५ (२) ९ प्रवतेमाने सबै- 
जितनाम संबरसरे मासोत्तम मासे कृष्णपक्षे १३ तिथौ शुक्रवासरे श्रीकाष्ठा- 
सधे खाडवागडगच्छे खोद्ाचार्यान्वये तद्नुक्रमेण स. श्रीप्रतापकीतिं आश्राये 
श्रीकाषछठासच नदीतदगच्छे विद्यागणे भ. ्रीरामसेनान्वये तदसुक्रमेण म. 
श्रीश्रीभूषण..- म. श्रीडदरभूपण तव्यटकमलमधुकरायमान भ. श्रीसुखद्र- 
कीतिं विराजमाने प्रतिष्ठितं वघरबाखल्लाति गोबालनोत्र सववी श्रीअ्टा 
आर्या कुडाड .. । 

( वीर २ प्रू. ४६०) 

ठलेखांक ७५४ ~ पर््॑पुराण 


काछासच प्रसिद्ध ग नदीतट नायक 1 

विद्यागण मभीर सकट विद्या गुण गायक ॥ 

रामसेन आसना इत्रभूषण भद्रारक । 

तलनोद्धर धीर सुरेरकीदिं भघ्नरक ॥ 

तद्रठन विनिगेत अगरतसम्‌ सदुपदेज वानी सुनी । 
पूचरण पास जिनवरतणा जोख्य( धनसागर गाणी ॥ १४४ 
देश चराड मश्चार नगर कारा सोदे । 

चद्रनाथ जिन चेत्य मृट नायक मन मोहे ॥ 


- ७५६ ] १६. काष्ठास्रव-नन्दीतर गच्छ २८९ 


काघछठासघ सुग खाडवागड. चड भागी । 

वघरवारु विख्यात न्यात श्रावक गुणतगी । 

जिनधरमीं जमुना षपति सुत पूजा संघपत्ति वचन । 
चितम धरी अत्याग्रह थकी रची सुधनसागर रचन ॥ १४५ 
पोट इत एकवीस काछिवाहन अक जाणे । 

रस भुज भुज भुज प्रमित वीर जिन शाक वखाणो ॥ 
विक्रम जाक विवक्त वरस सत्रासे वीते । 

उत्तर छप्पनमांहि असित आशिन वी दीजे ॥ 

कृतमगरू मगर्वार दिन मंगर मगर तेरसी 1 

धनसागर पासजिनेसका पट्पद्‌ चचन कटे रसी ॥ १४६ 


(म. ८) 
लेखांक ७५५ ~ पद्मावती पूजा 


श्रीमच्द्रनायम्य चचचैत्याट्ये घरे । 

काषछटासवे गुणोपेते गच्छे नदीतदटाहये । १ 
विद्यानामगणे सस्ये भहट्ारकपुरंदरा. । 
श्रीमद्रामसेनाह्वा अभूवन्‌ सवेसिद्धिदा. ॥ 
तदन्बयवियच्छोभाकरणे सुयेदुल्यभाः । 

जाता भदट्रारका भव्या श्रीडद्रभूपणाहयाः ॥ ३ 
तत्पाद्‌ाबुजश्रगामा" श्रीम्सुरद्रकीतयः। 

चक्रे पद्मावतीपूजा तै श्रीसूयेपुरे वरे ॥ ¢ 
श्रीमदक्षिणदे रीय. अजनपुरतव्ास्तव्स- । 
हिरासघपति. पर ॥ ५ 

तत्सुतोप्यत्तिवमिंष्ट पुजाख्य- सद्गुणोद्धि । 
तस्याम्रयगाद्रम्या नानापद्यसमन्विता ।॥ £ 
वद्धिमुन्येश्वराच्रीज १७७३ प्रसिते वत्सरे गुदा । 
रवौ च कृष्णपचम्यरा मामे भाद्रपदाह्ये ॥ ७ 
(ना <२) 
लेखां ७५६ ~ कऋल्याणर्म॑दिर स्तोत्र 


काष्ठावर गण्र गयण र्यण अति सौम्याकार | 


२९५ भद्भाद्क्‌ सब्रदाय ॥ ७५६ - 


भट्टारक सुनि दक्ष इदभूषण गुणधारं ॥ 
तास पटर उदयाद्रि कीतिं सुरद विचारी | 
क्रियापात्र परधान भन्यजने दितकारी ॥ 
कुमुद चद्र कृत सतुति प्रवर तास कवित कीधा युदा । 
सुर कीतिं गकपति कहे मणत्ता सुखसपत्ति सदा ॥ ४५ 
(म ८) 
लेखांक ७५७ ~ एकीमाव स्तोत्र 


मद्रारक गुणमूर इद्रभूषण जगभूपण ! 

पट्धर परधानं सदा राजे गतदूषण ॥ 

सुरदरकीतिं गपि क्या एकीभाव तणो कचित्त । 
भनता सुनता दिनप्रति ते नर पामे सुगति दित }) २8 


(म, ८८) 
सेश्ठांक ७५८ ~ विषापहार स्तोत्र 


गणनायक गुरुराज इद्रमूण मतिपूरा । 

सकरूसंघ परिचार धमेमारगमां सूरा 4 

सु्रकीतिं गछपति प्रवर पष्चेद्धर पद्वीधरण । 
विषापहार कृत कवित वर भव्यजीव जग उद्धरण ॥ ० 


५ (म ८८) 
रेखांक ७५९ ~ भरूपार स्तोत्र 


श्रीजिनमायै विद्ध गछ काष्टांवर दाख्यो । 

विविध क्रियाकलाप सकटगुणपूरण म्यो ॥ 

भटटरारक सुनिराज उद्रभूपण गछधारी । 

तास पट्‌ सुवि्नार सदा सोभ आचारि ॥ 

सुरेद्रकीतिं मुनिपति सक नित्य ध्यान जिनवर केरे 
भूपा कवितरचना रची भनता सहु पातक दरे ॥ २५ 


(म. ८८ ) 


- ७६३ ] १६. काष्टा्तघ-नन्दीतट गच्छ २९१ 


च 


ठेखांक ७६० ~ गुर्पाहुका विजयकीतिं 


स्वस्िश्री स. १८१२ माय सुदी «^ रुरौ काछठासंवे शओरीविजयकीर्विं 
गुरूपदंशत्‌ खख कीतिगुरुगड्का नित्यं प्रणमति । 
९ ( मरन, टा. प्र ५२) 
लर्खाक्र ७६१ - शीतलनाथ मृतिं 


स्स्तिश्री दृपविक्रमातत्‌ १८१२ माव सुदी ५ गुरौ श्रीमत्‌ काष्टासघ 
नदीतटगच्छे विदारणे श्रीरामसेनान्तये भ. श्रीलक्ष्मीसेन ` तष्टे भ 
श्रीविजयकीर्तिविजयरराञ्ये सुरववंढरे वास्तव्य मेबाडा जाती ठ्घुजाखायां 
सा सनाथा विनद्‌स सुत्त बिट्‌ श्रता मूलजी इत्यादि पुत्रपौत्रादि विह 
सह श्रीसीतलनाथविव्र नित्यं प्रणमति । , 
( सरत; दा. प, ५०) 

रेखां कः ७६२ ~- गुरुपूजा । 


श्रीमत्‌ श्रीभूपणाख्यः तदुपरि गरिकील्यृत्तरे ाजकीति. } 
सेनांतन्धदिरादिस्तदनु गतमखस्योत्तरे मूपणेति । 
श्रीमानेव सुखकीतिरभवत्‌ ठक््मी च सेनो ह्यतः । 
.तस्पटे जयतामसौ विजयकीर्त्याख्य सदा बुद्धिमान्‌ ॥ 


(ना. ५७) 
लेखांक ७६२ - अरुतिम चैत्यालयवावनी सक्ररकीतिं 


देग बराड मञ्मारि नगर अजनपुर सोभे | 

तिहा जिनवरना चैत्य पदयाप्रय मन मोरे ॥ 

पूज करै अति मार श्रावक विविध प्रकारौ | 

सघ चतुर्विध दान देड चक्ति अनुसारी ॥ 

सवत्छर अष्टादश सही पोडञ ऊपरि जानए । 

आशिन मास चुम सुद्ट पक्ष पचस्या गुरुवार चखाणप }। "५५4 
कराषासंव विख्यात गछ नदीतर जानो । 

स॒रेन्रकीतिं गुरु मार तत "पट नाम चखानो ] 


१९९२ भद्धारक सप्रदाय [ ७६३ - 


सकल्कीतिं सोभत गछपति महादछवि छे । 

तस पदमघुकर जाणि व्रह्म चद्र अुरा ॥ 

बुधि ओष्ी विस्तार वहु पंटित जन सव समञ्र करी। 
क्षमाभाव तुर्दे कीजिए चैत्य वावनी अनुसरी 1 ५६ 


(ना. १२३) 
लेखांक ७६४ ~ सरस्वतीमूरतिं देवेदरकीतिं 


सवत्‌ १८८१ वर्षे माव मासे शुद्ध ५ सोम श्रीकाषछठासवे म ॒सु्- 
कीतिं तटे भ. देवेद्रकीतिं राजोमान जाति ववेरवाट ˆ ॥ 


(ना. ५० ) 
लेखां ७६५ - नवग्रहयन्त्र 


सवत १८८५ मागेदिषे वद १२ गुरु दिने श्रीकाष्ठासंघे काडवागड- 
गच्छे भ म्रतापकीर्तिं आस्नाये नदीतटगच्छे म सुरेद्रकीतिं तस्र भ. देवेद्र- 
कीतिं राञ्यमान जाति बेरार गोर वोरखंड्या सा खेमासा सुत पूनासा 
यत्रे प्रणमति । 
(मा च, महाजन, नागपुरे ) 
लेखांक ७६६ ~ पुरन्दर-त्रतक्था 


काष्टासंव उद्योतनिधान । सुखकीर्विं गुर तास वखाण ॥ 
तस पट्टे अति रखियावनी । देवेट्रकीर्तिं यतिगिरोमणी ॥ “७ 
तास सेवक वोट सुजान । खेमा सुत सा पूना वान ॥ 
मंदबुद्धि अश्र जो सदै! कर कीच्यो वु्टे सुद्धे सही ॥ ५८ 


(म ८६) 


काष्टास्घ-नन्दीतट गच्छ 


दस गच्छ का नाम नन्दीतट प्राम ( वतमान नान्देड-वम्बई 
राव्य) प्रस्रस्य गया है} देवसेन कृत दशनसार के अनुसार यही 
कुमारसेन ने काष्टासध की स्थापना की थी (छ. ६४७ ) | इस गच्छ 
का दृरा विरेप्रण व्रि्यागण है जो स्पष्टत. सरस्वतीगच्छ का अनुकरण 
मात्र है | तीसरा विेपण रामसनेनान्वरय है | उन के विषयमे कहा गया 
द कि नररमिहपुरा जाति की स्थापना उन ने की तथा उस रहर मे शान्ति- 
नाय का मन्द्र बनवाया (ठे. ६४८-४९ ) । इन के शिष्य नेमिसेन ने 
पद्मावती की आराधना की तथा भद्रपुरा जाति की स्थापना की (टे. ६५० )| 


इतिहास काच म रलनकीतिं के पद्सिष्य ठभ्मीसेन से नन्दीतट 
गच्छ का वृत्तान्त उपलब्ध होता है 1“ इन केदोरिष्योसेदो परम्पराए 
आरम्भ हई । भीमसेन ओर धर्मसेन ये इन ठो रिष्यो के नामये। 


भीमसेन के पशिष्य सोमकीरतिं इए । आप ने सवत्‌ १५३२ मे 
वीरसनसूरि के साय एक ओीतलनाथ मूतिं स्थापित की (टे. ६५१ ), 
सवत्‌ १५३६ मे गोटिरी मे यशोधरचरित की रचनाप्ररी की (के. 
६५२ ) तथा सवत्‌. १५४० मे एक सूतिं स्यापिन की ( टे. ६५३ ) | 
आप न सुल्तान पिसेज्राह क राञ्यकाट मे पावागढ मे पद्मावती की 
छप्रा से आकाश गमन का चपत्कार दिखाया था (ठे ६५४ ) |* 

सोमकीर्ति-के वाद क्रमद विजयस्तन, यशःकीतिं, उदयसेन,त्रिमुवन- 
करीति तथा रत्नभूषण मद्रारक इए । रत्नभूषण के शिष्य कृष्णदास ने 
कल्पवद्टी "~ पुर मे सवत्‌ १६७४ मे विमलनाथपुराण की स्वना की | 
उन क पिति।कानाम ह्प्ताह तथा माता कानाम वीरि था। (ले, 

१२७ रत्नकीरतिं के पहल पट्राव्ठी मे उपर्न्ध दोनेवटि नामो ॐ ष 
ठेविएट- दानवीर माणिकचन्द्र प्रू. ४७ 

१२८ सोमकीर्तिं ने पदुम्नचरित तथा सप्नव्यस्षन कथा इन दो ग्रन्थों की स्वना 
कम्य, संवत्‌ १५२१ तथा सवत्‌ १५२६ मे की थी (अनेकान्त वर्धं १२, २८) 

२२९ कटो ( जिद पचमहाट- गुजगत ) 


(8 भदक मप्रदय 


६५ ) 1 '“ र्नभूपरण क दूय सिष्य जयतागर न व्यष्रपिनवर-प्रजा. 
पाचनाय पच कल्याणि तथा तीवजयमादा भी ग्चनादी (ठ ६५६. 


४ ५ १११ 
६० ; | 
रत्नभूपण क वाद जयकीनिं श्ट्ररकः दू | अपन स्वन्‌ १६८६ 


मणक प्राञ्चनाय मूर्तिं स्वापिन क्री (>. ६६१ )। 

जयकीतिं क पटर परर कन्वत्तने भद्रग्कर हए | व्नक्र वन्धु का 
नाम मगट था तथा पट्ाभिप्रक व्द्रारमेदह्भाशा। "“ उनकी र्वी अदि 
नायप्रूना उपल्वह( ट ६६२९-६ )। 

कशप्रमन कः पद्पर्‌ विश्वकी्ति भद्रक दृण | आपन सवत्‌ 
१७०० म दरििदयपुराण की ण्कःप्रनि टियी (ठ, ६६ / नया अप 
कः शिष्य मनजी ने मवत्‌ १६०६ म न्यायद्रीपिका की पकः प्रति च्िवी| 
(टे. ६६६ ) 

नन्दीतट गच्छ की दृसरी परम्परा खक्ष्मीसन क जिष्य धर्मसेन मे 
आरम्भद्ोतीदै उन की ल्द द्र अतिद्चवयजयमाटा उदयप है| 
वीरदापस ने दन कीं प्रशसा की दै ८ ठ. ६६७-६८ )। 

वर्मसेन के वाद क्रमा विमल्मन ओर विराटकीति भद्रारक हप | 
इन के दिष्य विश्वेन न सवत्‌. १५९६ म एक मूर्तिं स्थापित की (चे. 
६६९ ) | उन की लिखी आसयवनास्नारटीका उपटच्ध है ( टे, ६७० ) । 
विश्चाल्कीतिं ने इगरपुर मे इन्दं अपना पठ सपा या८( टि, ६७२ )। 
दक्निणदजमेमभीव्न का व्िहार इआथा (ठे. ६७३ )। विजयकीर्तिं 
ओर विघाभूपण ये घन के दो पु्रञचिप्य य | विजयकीर्ति के निप्य महे- 
दरसन ने सीताहरण ओर वारामासी ये दो काव्य चिच्च है ले ६७४-७५) | 








१३० क्रग्णदान ही नम्भवनः भद्रक केजवमेन हे- (@ ६६३ ) भ इन 
ने माता पिता के नाम दविषः । 
"१३१ सम्भवतः जानमूपण के चिष्यस्पर्म (ले, ४८८६) भ इन्दी रन- 
भूषण का उच्ट्ण्य दभा ह) 
१३२ पर्वाक्त नाट २३० दिए | 
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> [ब 


व्िश्रप्रन के प्निप्य विदामूप्रण न सवत १६०४-म तथा 
सवत्‌ १६३६ मे दो पाश्चनाव सूर्या स्थापित की ( ठं ६७६-७७ )| 
उनने द्रादयायुप्रे्ना की रचना की (ठे ६७८ ) | हरदासघुत तथा 
तजनभ्र ने इन की प्रशसा कीटे ( > ६७९-८० )। 

विचामूप्रण के वाद्‌ श्रीभूपण प्रन्नवीरा इए । सवत्‌ १६३४ मे 
इन का श्रताम्बरो से वाद हआ यथा ओर उस के परिणामस्वरूप च्चता- 
म्बरो को दशत्याग करना पडा था ( क ६८१ ) । इन ने सवत्‌ १६३६ 
म एक पार्नाथ मूर्तिं स्थापित की (ठे ६८२ ) । सोजित्रा मे सवत्‌ 
१६५९ मे शान्तिनाथपुराण की रचना आपने प्री की (ठ. ६८३ ) | 
आपने स्वत्‌ १६६० मे एक पग्मावतीमृति, सवत १६६५ मे एक 
रत्नत्रय यन्त्र तथा सवत्‌ १६७६ मे एक चन्द्रम्रभ मतिं स्थापित की (ले. 
६८४-८३ ) । आप की छिखी द्राद शागघ्रना उपक्व्ध है ८ ठे. ६८७ )। 
अपके पिता करा नाम कृष्णसाह तथा माता का नाम मादी था (ल, 
६८८ ) । आप ने वादिचद्र को वाद मे पराजित किया था (ले. ६९०- 
९१ ) । विरेक, राजमछ ओौर सोमविजय ने आप की प्रसा कीदहै (टे 
६८९-९२ ) । आप के शिष्य हेमचन्द्र ने श्रावकाचार्‌ नायक छोटीसी 
कविता छी टै (के ६९३ ) । गुणसेन ओर ह्भसागरने मी आपकी 
प्रस्ता की दहे ८ ठे. ६९४-९५ ) | 

श्रीभूषण के प्रधान ्चिष्य ब्रह्म त्नानसागर थे | इन न सथपति बू 
को लिए अक्षर वावनी छिखी (ठे ७०३) । नेमि धर्मोपिदेङ, नेमिनाथ- 
पूजा, गोमटदेव प्रा, पाश्वनाथ प्रजा, जिन चउवीसी, द्रादडी कथा, द- 
क्षण कथा, राखी बन्धन राक्त; पन्यविधान कथा, नि"राल्याष्टमी कथा, 
श्रृतस्कन्ध कथा, मौन एकादशी कथा ये इन की अन्य रचनाए्‌ हे ( 
६९६७-० € ) | "^^ 

९३३ प. नाधूराम प्रेमीने श्रीमूष्ण की साम्प्रदायिकता पर प्रका 
डा हे- ठेखिष जैन ख्ादित्य यर इनिहास प्र॒ ३४० । इस मे इन के पदिगोध 
चिन्तामणि नामक ग्रन्थका भी उच्चे क्रिया गथा दह्‌ | 


1 
॥। 
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श्रीभूपण क वाद चन्रकीर्तिं भह्वारकः इष्‌ । आप न सवत्‌. १६५४ 
म्र देवमिरिमे पार््नाय पुराण च्खिाथा( ल. ७०९ ) | अप ने सवत 
१६८१ म एक पञ्रावतीं मृतिं स्थापित की (ट. ५१०)} पाचनाय 
पूजा, नन्दीशररप्रूना, व्येषएटजिनवरध्रूना, पोडदाकारण प्रजा, सरस्वती प्रूजा, 
जिन चखवीी; पाडवपुराण तथा गुरप्रूजा य स्चनाएु चच्छकीर्तिं ने च्खिी 
( छ. ७१ १-१८ ) । चन्द्रकीति न दक्षिण की यात्रा क्रते समथ काविरी 
के तीर पर नर्सिहयद्न मे द्रष्णमटर को वाद्‌ मे पराजित किया] उस 
समय चार्कीर्तिं भद्रारकः भी उपस्थित ये ( टल. ७२० ) | 


चन्द्रकीतिं के सिष्य ठक््मण ने चौरासी ठक्न योनि विनती, वारा- 
मासी, तीन चउवीसी विनती, तथा पाश्चनाथ विनती की रचना की (ल 
७२ १-२४ ) | परेडित चिद्धन ने चद्रकीर्नि की प्रदासा कीरै (टे 
७१९. ) | 

चन्द्रकीतिं के परह पर्‌ राजकीतिं भट्रारक इर्‌ । अप ने वाणारसी 
म विवद्‌ मे जय प्राप्त करिया  हीरजी ओर हेमघागर ने भप की प्रशा 
की दहे (ठे. ७२५->६ ) | जरह ज्ञान ने इन के समय रवित्रार्‌ त्रत कथा 
चिली ( ठे. ७२७ ) तथा इन के शिष्य प. हाजी ने खाडवागड गच्छ 
की प्रद्रावी की एक प्रति चिली (ठे. ७२८ ) | 

राजकीतिं के पद्शिष्य च्छमीसेन इए । अप ने शक १५६१ म 
पञ्मावनी मूर्ति, तथा सवत्‌ १७०३ म वाहवटी मूरति स्यापित की (छ. 
७२९-२० 9 । 


॥ 


्मीसेन क वाद इन्द्रभूपण मद्रारक इद्‌ । आप ने खक १५८० 
म एक पाश्रनाय सूतिं तथा एक पञ्मावती मृतिं स्यापित की (ठे ७३१- 
३२ ) ! आपके कुट शिष्यो न सवत्‌ १७१८ म गोम्टेछर की यात्रा 
की ( ये ७३३ ) ¡ ** इन के सचिष्य श्रीपति ने सवत्‌ १७३६ मे कोकिल 





०३४ मू दटेख से प्रतीत होता हे क्रि यद वाचा सुरेछरकीति के समय 
किन्तु सवन्‌ निर्दय इन्दमृधग कै समयक टिए ही अविक उपयुक्त द| - 
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पच्भी कथा च्खी (ठे. ७३४) | इन की अज्ञा से भूपतिमिश्रने 
गोमटस्वामी स्तोत्र लिखा ८ के. ७३५ ) । जिनसेन, नरेन्द्कीतिं, सघुमनि- 
सागर, नचनद्रसागर, रूपस्तागर, जिनदास एव द्विज विश्वनाथ ने इनद्रभूषण 
की प्रसा की दै (छ. ७३६-४३ ) | इन के समय बधेरवाक जति के 
५२ गोत्रो मे २८५ गोत्र काष्डासघ के अनुयायी थे ( छे. ७३७ ) | 


इन्द्रभूषण के वाद सुरन्द्रकीरतिं भद्रारक इए ! अप ने सवत्‌ 
१७४४ मे रल्त्रय यन्त्र, सवत १७४७ मे मेसमूर्ति तथा इस वष भी 
एक रलनत्रय यन्त्र स्यापित किया ( ठे. ७४४-४६ ) ¡ आप के शिष्य 
पामो ने संवत्‌ १७४९ म भरत भुजवलि चरित्र की रचना की (छे. 
७४७ ) | इन ने अष्टदरन्य छप्पय भी च्वि ( ठे ७४८ ) । सुरेन््रकीर्तिं 
के शिष्य धनसागर ने सवत्‌ १७५१ मे नवकार पचीप्ी ठिखी तथा संवत्‌, 
१७५३ मे विहरमान तीर्थकर स्तुति की रचना की ( टे. ७४९-५० 
सुरेन्रकीरति ने संवत्‌ १७५५३ मे चौवीसी मूर्तिं स्थापित की तथा सवत्‌ 
१७५४ तया सवत्‌ १७५५६ मे केडारियाजी कत्र पर दो चैत्याख्यो की 
प्रतिष्ठा की (ठे. ७५५१-५ ) | आप के प्र्वाक्ति शिष्य धनसागर ने 
सवत्‌ १७५६ मे पार्चपुराण ठिला ( ठे. ७५४ ) । सुरन्द्रकीतिं ने संवत्‌ 
१७७३ मे पद्मावती पूजा छी ८ टे. ७५५ ) । आप ने कल्याणमन्दिर, 
एकीभाव, विषापदहयर, भूपा इन चार स्तोत्रो का छष्पयो मे रूपान्तर किया 
( चे. ७५६५९ ) । 
सुरेन्कीर्ति के तीन पुद्रिष्य ज्ञात है । लश्ष्मीसेन, सकलकी्तिं 
ओर देवेन्द्रकीतिं ये उनके नाम ये | कक््मीसेन के पटर पर विजयकीतिं 
भद्रक इण । आप ने सवत्‌ १८१२ म सुरेनकीतिं की चरणपादुकार 
स्थापित का तथा एक शीतलनाथ मूरति भी स्थापित की (ले, ७६०- 
६२९ )) 
सुरेन्कीतिं के दूसरे शिष्य सकल्कीर्ति ये | इन के रिष्य चन्र 
न सरत्‌ १८१६ मे अक्रत्रिम चैत्ाठ्य बावनी लिखी ८ ठ. ७६३ ) | 
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एुरन्दरकीतिं क तीस प्रधम देवेन्द्रकीर्निं ए | अपर ने सवत्‌ 
१८८१ मे एक सरस्वती मृतिं तथा सुवरत १८८५ म एक नवग्रह यन्त्र 
की स्थापना की (टे. ७९६४-६ ) । देवेनरकीतिं क जिप्य परूनान 
पुरन्दर त्रत कथा की रचना की (क ७६६) | 


काष्श्ध-नन्दतर गच्छ-क्रारुपट 


रत्नकीर्तिं 
लक्षपीसेन 
|+ 1 
भीमसेन धमसेन 
| [ अगला प्रष्ठ देखिए | 
सोमकीतिं [ सवत्‌ १५२६१५४०] 


न । 

यरा नीति 

उटयसेन 

्िवनयीति 
। 


रत्न भूषण [ सवत्‌ १६७४ | 


जयकीतिं { सवत्‌ १६८६ || 
करावस्षन 
विश्चकीतिं [ सवत्‌ १६९६१७०० ¡ 


काण्रासघ्र - नन्दातट गच्छ ९.५ 
धर्मेन 
1 
वरिमख्सेन 
विद्यालकीतिं 
। 
विश्वसेन [ सवत्‌ १५९६ | 
॥ 
विजयकीतिं विद्याभूषण [सवत्‌ १६०४-१६३६] 
। # 
श्री मूपण [ सवत्‌ १६३४- १६७६] 
॥ 
चन्द्रकीतिं [सवत्‌ १६५४१६८१] 
| \ 
राजकीतिं 
लक्ष्मीसन [ सवत्‌ १६९६--१७०३ ] 
इन्द्र भूषण [ सवत्‌ १,७१५- १७३६ | 
॥ ९ 
सुरेन्द्रकीतिं [सवत्‌ १७४०--१.७७३] 
| 
| | 1 
खक्ष्मीसेन सक्रुकीतिं देयेन्द्रकीतिं 
| [सवत्‌ १८१६ [सव्‌१८८१-८५] 
विजयकीतिं 
{ सवत १८१२ | 
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[ परिदिष्ट मे सर्वत्र लेखक का खन्न दिया ह|] 


अजितकी्तिं (कुम॒चन्दर क चिष्व ) १९३ उटयसेन ६५५ 
अजितकीतिं ( विच्ाद्करौरविं के भिप्य) | उद्धगसेन ५८.५७६ 
२०५०२०६ ( एकवीर १५ 
अजितकीति ( हेमकीर्तिं के यिष्य ) कनककीतिं ( सुनीन्रकीर्विं के जिष्य) 
२ १८-२२० ना. ५२ 


अनन्तकीर्ति ( महेदरन्कीपि के मिष्य ) ३०० |कनककीिं ( गमक्रीरवि के जिष्य ) नो ६४ 
अनन्तकीति ( महेन्सेन के निष्य ) ६२९ | क्नकृसेन ( वीरसेन के जिष्य ) 

अनन्तकीतिं (सुनिचन्ट के दिष्य) ९० [क्नकसेन (श्रवणसेन के बन्धु) ९ 

अनन्तकीर्ति (ग्रयाचसेन के शिष्य) ५८४ |कमल्कीतिं ( अनन्तकीविं के चिष्य ) 


[+| 


५७ 


अनन्तकीर्ति (सहलकीर्ति करे निष्य )नो. ५३ ५८५-५८2 
अनन्तवीर्यं १५ |क्मल्कीतिं ( हेमकी्िं के जिष्य 
अभयचन्द्र ५ १४--५ १६ “4 ९ ०--५९२ 
अभयनन्दि ५ १७--५५२ १ !कल्नेटेटेव १५ 
अमरकीतिं ( चच्छरकीर्निं के चिष्य ) कल्याणकीर्निं २०४ 
५५ ई- ~ ४ [कीतिपेग # ८२२ 


( 


1 
1 
अमरकीतिं ( चारखकीतिं के दिष्य ) ९८ [कुमास्सेन ८ कमल्कीरतिं के जनिष्यं ) 
अमरीति ( धममूप्रण के निष्व ९५-९६ | ५९६५ ९८ 
> 


अमरचन्टर ४ ६ ९-४२० | कुमास्सेन ( भानुकीर्तिं के जिप्व ) 

अमसतेन नो. ९९ ५७७--५७९ 
अमितगति ( देवसेन के जिष्य ) ५४२ 'करुमास्सेन ( सेनान्वय ) & 
अमितगत्ति ( माघचसेन के जिप्य) चमुटचन्टर ( देवेन्टरकीतिं के शिष्य) 

५४८२५४०, १२२२१ 

अमितसेन ६८२२ | कुखटचन्र नेसर्गी ) ९२ 
अक्की्िं ८२३ 'कुटमुपग ६२७ 
अष्टोपत्रासी २५ | कूविल्नचाय ६२२ 
आयनन्ि १, २ |केखवटेव ९० 
आयसेन ११ [केगवनन्टि ८९ 
इन्टरमुषण > १-७४० |केमवसेन ६६ २-६६४ 


भद्रक नाम सुची ३०१ 


गुणकीरति ( कल्याणकीर्विं के यिष्य } २०४ | चन्द्रकीर्सिं ( श्रीपेण के शिष्य) नो. ९९ 


रुणकीतिं ( सहन्वकी्िं के सिष्य ) । चन्द्रकीरतिं ( जनमभूपण कें जिष्व) नो. ५३ 
५५५-५५६ चन्द्रम १२ 
गुणकीर्तिं ( युमतिकीरविं के जनिष्य) चन्दरमूपण ( जिनेन्दरमूषण के शिघ्य) 
३७८--२८१ नो. ५६ 
गुगचन्दर ( युणमद्र के निष्य } ५७६३३ [चन्दरमृप्रण (युर मूपण के दिष्य) नो. ५६ 
राणचन्द ( यम.कीर्विं के चिष्य) चन्द्रसेन १,२ 
६ ००-६०१ |चारुचन्द्रभूपण नो. ५६ 
रुणचन्द्र ( निहनन्डि करे जिष्य ) । चिच्रसेन ६३१ 
५० २-४०६ |छच्रतेन ( माशरुगन्वय ) ५५० 


गुणमद्र ({ माश्वुर गच्छ) 


१ 
# ४ > 


छत्रमेन ( समन्तभद्रं के जिग्य ) ५२६३ 





। ५६५५७५९ | गत्कीतिं ( सरेकीति के तरिप्य ) २७० 
गुणमद्र ( माणिक्यसेन के निण्य ) ॐ ८ | ५ ६ 
गुणमद्र ( सोमसेन के निगय ) २३-२४ जकर क ६६६ 
गुणसेन | अ 0 
गुणाकसेन न 0 ) ६२२ 
प ६२५ 9 ( 6 शिष्य) ६२५ 

४ ` (जिनसेन ( वीरसेन के रिग्य ) २-८ 
चन्द्रकीर्तिं ( अजितकीतिं के निष्य } 


जिनसेन ( समसेन के शिष्य ) ४५-५१ 
चन्दरकीतिं ( गुणकीतिं के जिष्य ) जिनचन्दर ( गुणचन् के (५ ) ४०७ 
चन्दरकीतिं ( नेभिचन्र के जिष्य } जिनचन्द ( मेरचन् के शिष्य) ५०७ 
चन्द्रकीर्ति ( प्रभाचन्द्र के ष्य) | जिनचन्र ( छभचन्द्र कै दिप्य ) 

९ 
) 





। २४७-२६४ 
जिनिन्टरमूधण ( सुनीन्ट्रशूधघण के भिष्य ) 


# 





चन्टरकीतिं ( महेन्दरकीरसिं के चिप 


१ 7 
चेन्टरकीपिं ( स्नक्रीर्नि के मिष्य ) नो. ५६ 


} 
[ 
£ | जिनन्टरूपण ( स्मीभूपण के तिष्य ) 
चन्टरकीर्तिं ( श्ीवर के जिग्य ) ९१ 
चन्द्रकी ( श्रीसूपरण के शिष्य) 

७० ९--७२५ 





२ 
जिनेन््रमूषण ( हरेनरमूपण के चिप्य ) 





३०२ भदट्राच्क संप्रदाय 


त्रिमुबनकीर्विं ( उदयसेन के जिप्य ) ६५५ देचेन्ट्रकीर्तिं ( वि्यानन्द के चिग्य ) 





त्रिमुवनकीर्ति ( देवेन््रकीरतिं क दिष्य ) १०२--००४ 
८५२३--५२४ [देवेन्टरकीर्मिं ( विद्यानन्द के विष्य ) - 

त्रिुवनकरीर्विं ( पञ्सेन क शिष्य ) ६३५ ५०९--५१० 

वि ति ५ ् टवेन्न [८91 ध न्रनीर्तिं [न सिष्य 
तरिवनक्छैविं (परतापकीतिं के गिष्य) ४८४ [दवेन्टरकीरतिं ( दुरन्टतीिं क मिष्य ) 
विसुवनकीिं (क्रेमकौर्नि के चिषप्य) ६०७1. ध ७६. ८--७६ ६ 
दुभसेन ६ २७|९बन् वृधः ू 
देवचन् ` ४२४ | २ (८ जिनेन्टभूपरण के मिष्य ) नौ. ५६ 
देवसेन ८ अपितगति क गुड) ५४२ 3 ( विन्वभूप्रणके निष्य) २२० 
१ १ टयम न्ट २ ट 
देवसेन ( उद्धस्सेन के यिष्य) 


५५८-.५७३ वर्मकीर्तिं ( तिसुवनकीर्तिं के दिष्य) 


देवसेन ( कुमूषण के गुद ) ६२७ , ५ व 
देवसेन ( धस्तेन के निप्य) २० |षमंकीतिं ( युवनकीतिके जिच्व ) 
देवन्द्रकीतिं ५  २८०-२८१ 
( धर्मचन्दर के ननिष्य, नागर ) २९४ | धमकी ( रुटिकीतिं के विष्य ) 
देवेन््रकीर्तिं ( धर्प॑चन्दर के निष्य, ॥ वि 
देबे्टकसि के परमिष्य ) १८६--१९२ धमुनति ( िहकीि कैमिम्य ) ३०९ 
देचेन्रकीतिं ( घर्भचन्छ के जिष्य, वम॑चन्दर ( कुसुदचन्र के 4 १ 
विाल्कीति क ममिष्य) १४८-१७८ | यर्मचनर (देवेनकीिं के सिष्य, धमन 
देवन्द्रकीर्तिं ( घमंभूषण के जिप्व ) ॐ अभिस्य ) १ 


^ 4 ९०८--१ १२ | वर्म॑चन्दर ( देवेन्टकीरविं के दिष्य, 
देवेन्द्र (नेररकीतिं कँ निष्य ) प्र ६| ति्रानन्ट के प्रचिप्य ) १०४८१०५ 
ेवेनछकी्ति ( प्ननन्टि के जिगय, उड ); घर्मचन्र ( विच्ा्नपण के निप्य ) 
५.4 ८ ५ २--“ १2 


४ 


देवन्दरकीर्ति 
( पञ्चनन्दि क चिष्य, कारजा) नो २९ 


^, 


1 93 ह (> 
, वर्म॑चन्दर ( परिनालकीतिं के चिष्व ) 


^ १ २--५.१३ 
के देवरन्छर्की ^ प्ररमा 1 
ेवन्ट्रकीर्तिं (पतन्ननन्दि के मिष्य, सृत) वचन ( विचा्की्िं के जिग्य) 
। १३६--१४७ 


[4 
ट्‌ 


ररक ( महीचन्द्र के जिष्य } ६१३ 


। पि 
¦ वम॑चन् ( च्रभकीरि क्रे चिष्य ) 
देवेन्छकीर्निं ( रत्नकीर्तिकेत्निष्व) नो २९ २२ 
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भट्रारकत नाम सूची ३०३ 


ध्मचन्द्र ( श्रीमुपण के जिष्य्‌ ) नैेमिपेण ( नन्दीतट गच्छ ) ६५० 
९२-२९३ |नेमिपेण ( माथुर गच्छ ) ५४२ 


धर्ममूवण ( मरकतं के यिष्य ) पद्मकीतिं (धमेकीर्ति के निष्य) ५३६ 
९५९६ |पद्चकीतिं (विनालकीरतिं के निष्य ) 

भमभूयण ( वर्मचद्ध के यिग्य २०७--२०९ 

टचन्द के मनिप्य ) १२०१३२५ ।पद्यनन्दि ( चन्कीर्वि के गिष्य )नो, ५३ 
धमममृषण ( वर्मचर के यिष्य, [पञ्ननन्टि (वेवेन्टकीि के भिप्य ) नो, २९ 

देवेनद्रकीरति कै परिष्य ) १०६ -१०७ | पन्ननन्दि (प्रभाचन्ट्र कै मिष्य ) 
अमेशूृषण (वर्धमान के दिष्य ) ९६-९७। २३७--२४१ 
परममूप ( युमकीतिं के चिप्य ) पद्मनन्ि ( रामकीतिं के जिप्य) 

ध वाः ९५--९६ ३८ ७ -३८ ९ 
धमस्न ( लष्मीसेन के चरिप्य } पद्मनन्टि (सहसकरीर्तिके शिष्य } प्र, १२ 


६९७--६६८ | ध 

५९ 4 ५ पश्यन्‌ न्द न्द्र यिष्य ५ 
भमन ( व्रिमस्सेन क यिष्य) ग्रनन्दि (देमचन्दरकेचिष्य) ५९६ 
पद्मप्रम ९१ 


५4८44 
न न „€ 2 

धर्मेन ( यान्तिमैणके रु) ६२५ | प्रन ६३ २-६२४ 

धारेन १९ | परछवण्डित १५ 

नयनग्दि ९१ ग्रतापकरीर्तिं ६४२--६ २३४ 
नयसेन ५८२ | ग्रभाचन् (चिनचन्द के भिष्य ) 

नरेटकीर्ति (देवेन्रकीक्ि के भिष्व) २६९ ह २१६५- २६८ 

नर्दति ( मल्यकीतिं के गिष्य ) यभाचन्छ (चालचन्छ के निष्यु }) १५ 
६४०-६४१ | प्रभाचन्द्र ( रत्नकीर्ति के जिग्य ) 


गि्टकीति ( सुिन्रकी्िं के जिग्य फग्र ६ २>२२-२२६ 
नरेनकीति (करेमि के तिष्य) ३०३ | प्रनाचन्र ( जानभूपग के दिप्य ) 
नेन्द्र प्रण (। 2 ४ 5--४९० 
नरनछरसेन ६४--६ ९ | वराटचचन्टर 4 
नागेन््रकीर्वि २२१--२२२ | व्रह्ममेन ११ 
नेमिचनध (वरिजयकीतिं के मिष्य ) ३९४ | भवन भष च 
नेमिचन् ( श्रीवर के चिष्य ) ९९१ [ भानुकर ( गुणभर के भिप्य ) ५०६ 
नेमिचन्टर ( महनकीरतिं के निष्य ) ¦ भानुकरीतिं (य किं के जिग्य) 

२८५ -२८७। २८९-२९० 


२०४ भद्रस्क संप्रदाय 


भावसेन ( गोपरसेन के यिप्य }) ६२५ |माणिकनन्दि २०४ 
मावसेन ८ धममैसेन के निष्व ) माणिक्छेन २७-२८ 

५५८१५७३ |माणिक्रयसेन २७ 
मीमसेन ६५२ |माधवसेन ( चन्द्रपमके यिष्य ) १४ 


सुवनकीतिं ८ रत्नकीतिं के यिष्य ) माववसेन ( नेमिपेण के निप्व ) ५४२ 
२७८२७ ० | माधवेन { प्रतापसेन के दिष्य ) ५८० 





भवनकीर्तिं ( सक्ल्कीर्तिं के शिष्य) | मुनिचन्टर ९० 
२४३३५२१ | मुनिसेन १६ 
मट्यकीतिं ( धर्मकीर्ति के रिष्य ) मुनीति ( राजन्रवीर्ति के सिष्य) 
६२८-६२९ २१ 
मटख्यकीर्तिं ( चकर्त के दिष्य ) मुनीन््रकीतिं ( ्षमेन्द्कीरविं के यिष्य ) 
५६२-५६४ नो. ५३ 
मस्ठिभृपण ५५८४६ > |मुनीच्धमूयण ३२२-३२४ 
महासेन ( गुणाकरसेन के निष्य ) ६२६ |मवनन्दि ८९ 
महासेन ( वरह्मखेन के शिष्य ) * १ | मेर्चन्र ५०१-५०६्‌ 
महीचन्द्र ( वाटिचन्द्र के गिप्य ) मौनिमघ्चसक ३२४ 
४९९--५० ° | वथःकीर्ति (युण्कीर्ति के सिष्य) 
मदीचन्दर ( विगारकीर्तिं के जिष्य ) ५५७-५६२ 


१०५२० १ | यद्य.कीर्तिं (नेमिचन् के क्षिष्य ) २८ 
महीचन्दर ( सहन्तकीर्ति के रिष्य ) ६१२, यन्ःकीतिं ( पञ्चनन्दिं के दिष्य, जेरहः ) 
मही भूषण २००-२० ९ 
महैन्टरकीतिं ( देवेन्दरकीर्तिं के जिष्य, 

जयपुर ) 4 
महेन्दकीर्तिं ( देवेन्दरकीर्तिं के निन्य, 
नदरन्दरकीर्तिं के पर्निघ्व ) 


रम्कीर्तिं ( पद्मनन्टि के भिष्य, 
माथुर गच्छ ) ५ ९७-५९८ 
ज कीर्तिं ( र्नक्तं के निप्र) 


०9 9 य्‌ 
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| 


महेन्रकीर्तिं ( विद्रानन्ट के चिप्य ) २९० | यन्करीर्चिं ( समकीर्ति के चिप्य) ३९५ 
महन्ध भूषण 3 २५२२८, यन्न रीतिं ( विजयेन के जित ) ६५५ 
मेनेन ( कैवरतेन क विष्य ) ६२८; ्कीर्वि (विमल्कीरतिं के यिष्य ) ६४६ 


महन्टरसेन ( सक्टचन्द्र के निष्य ) यन्न सेन ५९५ 
५९९-६०५। युक्तवीर 


001 
11) 


भट्टारक नाम सूची 


३०५ 


\ 


र्नकीर्तिं ( सभयनन्ि के मिष्य ) ५२२| स्धमीचन्द्र (मष्धिभूपण ऊँ नम्य ) 


रत्नकीतिं ( जिनचच्टर के तिष्य ) 


४६ ८-४७६ 


२५८.२७७ |ख्दमीचन्द्र ( विशाल्कीरतिं के चिप्य ) २८३ 


रत्नकीतिं ( देवेन्द्रकीर्तिं के शिष्य ) नो. २९ |लदमीभूष्रण 


३२३२२९४ 


रतनकीतिं (धमचन्द्र के दिष्य) २३ १--२३२ |लश्मीसेन ( युणभद्र के दिष्य ) ३०-२३ 


रत्नकीर्निं ( र्लिनिकीरतिं के शिष्य ) 
५३९--५४० 


रत्नकीरतिं ( लश्षमीचेन के गुरु ) प्र॒ १६ 


र्नक्तं ( युगन्रकीर्ि के जिष्य ) २९७ [ष्मीसेन ( सिद्धसेन के शिष्य ) 


लश्मीखेन ( रत्नकीर्ति के शिष्य ) ६७१ 
ल्मीसेन ( राजकीर्षिं के शिष्य ) 
७२९-७३.० 


८५ 
[> न 

रत्नकीर्तिं ( जानकीरतिं के चिष्य ) उमीसेन ( सेदि क गिष्य 
३९ ९-४०० ७६ १७६३ 
रत्नचन्द्र (अमरचन्द्र के निष्य)४२१-४२३ स # 

रतन चन्द्र ( सकख्चन्द्र 

( सकठचन्द्र के + न ति ध 
राजकीर्ति ७२५-७२८ [वधमान ९५-९६ 
रजेन्द्रकीर्ति ६ १८६२ ० | वसन्तकीर्षि २२३-२२५ 
राजेनद्रमूपरण ३२८ | वादिचन्द्र ४९१-४९८ 
रामकीतिं ( चन्द्रकी के शिष्य ) ३९५ वादिभरमण ३८२-२८४ 
रामकीति (वादिमूषण के रिष्य ) वासुपूज्य ९१ 


२३८५३८६ विजयकीपिं (कनककीतिं के रिष्य) नो. ६६ 
रामकीपि ( विमली के शिष्य ) ६४६ [भजय कीतिं (कूविलयचाय के सिष्य) ६२३ 
रामकीतिं (दुरेरकी्विं के जिप्य) नो. ६६ |विजयकी्ि ( नसेनद्रकीरतिं के शिष्य) ३९४ 


समचन्छ्र 


१३ (विजयकीरतिं ( मव्रनमूषण के निष्य) ३०२ 


गमसेन ( नन्दीतट गच्छ ) ६४८८-६ ४९ |विजयक्रीतिं ( र्मीसेन के चिष्य ) 


रामेन ( माश्रुर गच्छ ) 

सामसेन ( सेन गण ) 

र्खिनकीपिं ( जगत्कीर्िं क निष्य) 
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